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जय जौ गयििर्य 


लेखक की कलम से 


समं शास्वकार-महपि श्राचायं मगवन्त श्रीमद्‌ हरिमद्रमुरिजी मौर 
उनसे मी पूरवे के महान्‌ पूर्वाचायं म्हि फरमाति है-- 


“चैस्यवन्दनत सम्यक्‌, श्रुमो माव प्रजायते 1 
तस्मात्‌ कर्मक्षय सवं, तत्त फल्पाएमदनुते ॥ 


चैत्य भ्र्थात्‌ जिन-मिदर श्रथवा श्री जिनविम्ब को सम्यग्‌ रीत्तिसे 
वन्दन करने पि प्रहृष्ट शुम भराव पैदाहोतेहै। शुम मावस्नेकमका 
क्षय होता है ग्रौर कर्मक्षयसे सव कल्याण की प्राप्ति होती है 1 मन, वचन, 
काया की प्रशस्त प्रद्ृत्ति का नाम "वदन" है। मनसे ध्यान करना, 
चचन से स्तुति करना तथा काया से प्रजा प्रादि करना, उन्हे शास्ीय 
भापामे वन्दनक्रिया कहते है। श्री अरिहृन्त के चैत्यो को मन, वचन 
श्रौरं काया द्वारां वरदन करना, सुगन्वित पुष्पमाला श्रादि द्वारा उनकी 
पूजा करना, रेष्ठ वस््ालक्ारो द्वारा उनका सत्कार करना श्रौर गुणस्तु- 
त्यादि द्वारा उनका सन्मान करना, यह्‌ जन्मातरमे भी श्रौ जिनधम 
कौ प्राप्ति करन वले होते है, भ्रौर श्रनत मे जन्म, जरा, मृत्यु घ्नादिके 
दुखैकास्पशं मी जहांनहौहै, रसे निरुपसर्गंः मोक्षपद को देन बाते 
होते है, देस सूत्रकार मगव त भूल सूनो मे फरमाते ह 1 


श्वैत्यवन्दन" भर्यात्‌ श्ररिहितो की प्रतिमाश्रो का पूजन" कैम होत्ता 
है, इम सम्ब च मे शब्दशस्न-विरारद फरमाते ह कि-- 


( ५ ) 


“चित्तम्‌ - श्रन्तःकरणं तस्य मावः कमं वा, प्रतिमालक्षणम्‌ 
श्रहुच्चैत्यम्‌ । ग्रहतां प्रतिमाः प्रञ्ञस्तसमाधि-चित्तोत्पादकत्वात्‌ चैत्यानि 
भण्यन्ते ।'" 


चित्त यानी श्रन्तःकरण । श्रन्तःकरण का भाव श्रथवा ब्रन्तःकरण 
की क्रिया, उसका नाम चैत्यहै। श्ररिहन्तों की प्रतिमां श्रन्तःकरण 
की प्रशस्त समाधि कोर्पदा करने वाली होने से “चैत्यः कहलाती है । 


चेत्य शब्द का दसरा श्रथ-- 
“चैत्यं जिनौकस्तद्‌ विम्वम्‌ ।" 


श्री जिनगृह श्रवा श्री जिनविम्ब एेसा मी प्रथं कोशकारोंने क्रिया 
है! उसर्चव्यको वन्दनश्रादि करने से शुम माक्की बृद्धिहोतीदहै, 
शुम मावकी वृद्धि से उत्तरोत्तर सम्यग्दशंनादि विशुद्ध घर्मो कीप्राप्ति 
होती दै श्रौर इससे परम्परासे सवं कर्मं की मूक्ति श्रादि महत्‌ काये मी 
सिद्ध होते है। 


परहैत्‌ चैत्य यानी श्री अ्ररिहन्तों की प्रतिमाश्रों को वन्दन-पूजन श्रादि 
करने से सम्यग्दर्शनादि प्रात्मगुणो की प्राप्ति ग्रौर कमेक्षयकी सिद्धि होती 
है, एेसा श्रीमद्‌ हरिमद्रसुरि मण भ्रादिसूरिपुगवोंनेही फरमायादहै, एसा 
नही, परन्तु पूवं के पूवेघर--मगवानश्री जिनमद्र गसि क्षमाश्रमणजी, 
दश-पू्वघर--मगवान श्री उमास्वातिजी श्रौर चौदह पूर्वेधर श्रुतकेवली 
मगवान श्री मद्रवष्टुस्वामीजी भ्रादि अनेक सूरिपुरन्दरोंने मी महामाष्य, 
पुजा प्रकरण, प्रावश्यक नियुक्ति श्रादि महाशस्त्रोमें मी ठेसा फरमाया 
दै। इतना ही नही, परन्तु मून श्रावश्यक सूत्रकार गणधर मयवानश्री 
सुवर्मस्वामीजी महाराज ने, कायोत्स्य, श्रावश्यक श्रौर उसके श्रालावौं में 
मी स्पष्ट णब्दोमे वताया है । 


प्रतिमा पूजन की सिदध भौर श्रेय साधकता के लिए, इसे भ्रधिक 
प्राचीन श्रीर प्रवल प्रमाण दूसरे माण्यमेहीहौ सक्ते! प्रतिमा पूजन, 
यह किसी श्रज्ञानी, स्वार्थी साघु या दतपुरूप की कटी हुई निसर्थक तिया 
नही दै, कितु सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त, नि स्वायं श्रौर शुद्ध पुरुपौनेस्व- 
पर-घ्रेय के लिए वताई गई श्रजोड ग्रौर श्रनुपम सफल धमकियां है । 
दके श्रनेक प्रमाग॒ इस पुस्तक मे स्यान-स्थान्‌ परदेने का प्रयास किया 
गया है। इन्दे व्यानपूरवंक पठने वलि किमी मी समष्टि वाचक को 
स्पष्ट हए विना नही रदैया कि प्रतिमा-पुजन, यह श्रजनान या श्रविवेकेसे 
उत्पन्न नही हुई है, परु इसका सण्डन हौ घोर श्रजान प्रौरश्रविवेकमे 
से उत्पत हृश्रा है। 


भ्रति मा-पुजन जसी सर्वोच्च भ्रात्मकन्याणएकर प्रवृत्ति के लिए व्यग्य 
यमने वाले वर्गके दो माग हो जति | एक प्राचीन विचारशेणी 
क श्रौर दसरा प्रवाचीनं विचारेण का प्राचीन विचाररेणी का 
वर्ग प्रतिमापूजन मे हिमा श्रौर उति श्रमं मानतादै श्रौर श्र्वाचीन, 
विचारघ्रेएी का वर्गे प्रतिमा पूजन मे वुद्धि की जडता ग्रौर उसे भ्रन्घ 
परम्परा मानताद्ै। ये दोनो विचारप्रेणियां भ्रज्ञानमूलकं है! प्रतिमा- 
पूजन से हिसा नही, परतु प्रिमा वटती है तेवा प्रतिमा-पूजन से वुद्धि 
की जडता नही किन्तु निमलत्ता वदती है तथा श्रध श्रनुकर्ण कै वजाय 
सर्व्टिष्ट ज्ञानियो वे बताये जानमाग का भ्रनुसरणा होता टै । 


इस सम्पूणं पुस्तक मे प्राचीन भौर भ्रवाचोन दोनो धेएी के विचारो 
गए अ्रतिमा-पनन सम्ब-वी विरोध वाला मन्तव्य कितना भूल मरादै, ठते 
समभ्राने का शक्य प्रयात कियागया हैश्रर प्रतिमा-पूजन से होने वाते 
उत्तरोत्तर चार्ज का युक्ति, श्रनुमव प्रौर श्वास्तर वै श्रावारसे हौ सके 
उतना स्त्य समेन विया गया है1 प्रतिमा-पूजन कै पक्ष सम्बन्धी ग्रान 


( ७ ) 


तक वहुत सा साहित्य शास्त्र के श्रनुसार प्रकाशित होचुकादै। उस 
ग्रन्थमें उसी वति को मिन्न प्रकार से समाया गयादहै। 


श्री जिन-प्रतिमा-पूजन, यह्‌ एक रेता विपय रहै कि उस पर श्रनेक 
महापुरुषो ने श्रनेक प्रकारसे विचारक्रियादहैग्रीर उसके लामदूढनेके 
लिए श्रयना जीवन लपायादै। उपे हदंमेंवे जैसे-्जसे गहरे उतरते 
गये, वैमे-वैपने उन्दँं नया-नया प्रनुभव-द्णेन प्राप्त होता गया। इससे 
होने वले सम्पूणं लामोँं का ग्न्त दू'ढना, वड़े-वडे योगियोकोमी श्रगम्य 
हृभ्राहै। एसे एक गहन, श्ननन्त उपयोगी श्रौर सव का ही एकान्त 
कल्याण करने वाले विपय पर जितना श्रधिक विचार किया जावे भ्रौर 
उसके लाम दू ढने के लिए जितनी श्रविक सूक्ष्म गति दीड्ाई जावे, उतनी 
कमहीरहै। 


प्रस्तुन ग्रन्थ मे जो कुदं विचारणा की गईटहै, वह श्राज तक 
प्रकाशित हुए णास्वानुसारी साहित्य को व्यानमे रखकरही की गर्ह । 
प्रतिमा-पुजन यह साधुप्रों श्रौर गृहस्थी दोनोंके लिए सामान्य श्रौर 
नित्य-वमे है । इस नित्य-वमं मेँ जितनी श्रद्धा ्रौर समक शुद्धिश्रौर 
वुद्धि होती रहे, उतनी शुद्धि करने की भ्राज के युग मे प्रत्यन्त 
श्रावश्यकता है । 


वतमान समयमे घरं के विपय मे वहत कम विचार किया जाता 
है। वहत कम एसे प्राणी दष्टिगोचररहोतेरहै, जो धमं के विषय में 
गहरे उतरने का प्रयास कन्तेहों। रेसी स्थिति में घमंकेनाम पर 
गलत बाते जीवनमे श्राजतीदहै श्रौर सही वाते चली जाती है, यह्‌ 
सहज-स्वामाविक है) श्री जिनप्रतिमा-पूजन एक सर्वेत्तिम धर्मानुष्ठान 
दै) इस कोटि का घर्मानुष्ठान श्रौर कोई श्रन्य हो, यहत्रिभुवन मे भी 


ग्रसम्मवित दै) उसके सम्म अ्रज्ञानता, पूर्वाग्रह, कुशिक्षण, जडवाद, 


८. -5. : 


उपेक्षा प्रौर धर्म-मवगमणना भ्रादि भ्रनेक ब्रनिष्टकारी वाते मुह वाये खडी 
है इन सवसे स्वय वचने श्रौरद्रूसरो को वचानेके लिए तयार होने 
कौजरूरतदै। ठेस समय मेश्री जिनप्रतिमा-पूजन की धेष्ठता सिद 
करने वाला यही नही किन्तु भ्रनेक प्रकार का साहित्य प्रकाशित करनेकी 
भ्रावष्यकता दै ! इस कायं काएके श्रशमी इस पुस्तकद्वाय पूराहो, 
तव मी यह प्रयास सफल हूम्रा ही समा जायेगा । 


इस पुस्तक मे दी गई प्र्नोत्तरी श्राज से बहुत वपं पले प्रकाशित 
भूति मण्डन प्रष्नोत्तर' नामके ग्रन्थ के श्राघारे परतयार की गरईहै। 
इसमे जो कमी रह गरदो, तो उसे लिए “मिच्यामि दुक्कड' देनेके 
साध, पाठको कोवे कमिया गीताय गुरप्नोके पाससे सुधारतेने की 
खास सूचनाहं। 


करमचन्द जैन हाल ४, 
भरवेरी सण १६६७ पापसुदप मुनि मद्रकरयिजय 
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सम्पादक की कलम से... 


म्ननन्त कर्णा के महासागर श्वौ श्ररिहन्त-परमात्मा भ्रषने चारो 
निक्षेपो के द्वारा जगत्‌ के जीवो पर उपकारकी वर्पाकररर्दै। 


[] साङरेतिक नाम का उच्चारण करने से साकैतिक वस्तु कावोवदोता 
दै। वह वस्तु का नाम निक्षेपहै। 


(1 वस्तु करी ्राकृतिसे मी वस्तु का यथायं वोवहोतादै। बह वस्तु 
का स्पापना निक्षेपहै। 


व वस्तु की भूत-मावी श्रवस्याएुं मी वस्तु का बोध करातीरहै। वह्‌ 
वस्तु का द्रव्य निक्तेपहै। 


{1 इसी प्रकार वस्तु स्वय श्रपने स्वरूप का चोघ कराती है ! जिस चस्तु 
का माव निक्षेप पूजनीय हो उसके नाम श्रादि निक्षेप मौ पुजनीय भिने 
जाते हँ रौर जिस वस्तु का माव निक्षेप श्रपूजनीम होता है, उसके 
नामादि निक्षेप मी ग्रपूजनीय गिने जाते है । 


्ररिहत परमात्मा का माव निक्षेप वदनीय|पूजनीय हन से उनके 
नामं व स्यापना निक्षेप मी उतने ही बन्दनोय श्रौर पूजनीय हं । 


परतु भ्रज्ञानता श्रौर्‌ मोह की प्रचतताके कारणा विक्रम की लगमम 
७वी शताब्दी मे लोकाशा आदि ने मूतिपरूजा के विरुद्ध बागपुकार दी 
थी । युक्ति मरौर ्रागम से मूतिपूजा सिद्ध होने प्रर भी कदाग्रह्‌ से ग्रस्त 


५.४. 


व्यक्तियों ने मूतिपूजा के विरुद्ध जोर-णोरसे प्रचारप्रारम्म कर दियाथां 
मूति तो पत्थर की है, उपे पूजने से क्या फायदा? मूतिपुजामेतो 
एकेन्रिय जीवो की हिसा रही हुई ह--उसकी पूजा से क्या फायदा? इस 
प्रकारके कुतर्कोभे श्रनेक लोग सूतिका विरोघकरनेलगेथे। इतना 
ही नही श्रपने स्वाथंके वशीभ्रुत होकर प्रागमों में ज्हा-जहां मुतिपूजाका 
उल्लेख था--या तो उन्होने उस श्रागम कोस्वीकारकरनेसेही इन्कार 
कर दिया ` अ्रथवा भ्चैत्य' शब्द का प्रथं ही बदल दिया । 


मूतिमंजको के कुमत के प्रचार-प्रसार मे भ्रनेक व्यक्तिथो की मति- 
विषयक श्रद्धा मी उगमगाने लग गई थी। कसौटी के इस प्रसंगमे 
पूज्य उपाध्याय श्री यचोविजयजी महाराज ने ्रतिमाक्षतक' जेते श्रनमोल 
ग्रन्थ की रचना कर प्रतिमालोपकों का तकं, युक्ति व श्रागम से खण्डन कर 
सन्मागं की स्थापना की थी । 


शप्रतिमाडशतक' में पूज्य उपाध्यायजी महाराज लिखते है-- 


नामादित्रियमेव भागमगवत्तादृरूप्यघौकारसं , 
शास्त्रात्‌ स्वानुमवाच्च शुद्धहदये रिष्टं च दृष्टं मुहुः । 
तेनाहेत्‌ प्रतिपामनादृतवतां मावं पुरस्कुवता- 
सन्धानामिव द्पणे निजमुखालोकाथिनां का मततिः ॥ 


भ्रय--“शास्व के प्रमाण से एवं स्वानुमवसे शुद्ध हृदय वाले इस 
वात की प्रतीति करते है कि माव-श्ररिहृन्त मे तद्रूपपने की वृद्धिका 
कार्ण नामादि तीन निक्षेप हीदै। ्रघेकी द्पणमे मुख देखने की 
चेष्टा कितनी हास्यास्पद है। वैसे ही ्ररिहृन्त की प्रतिमा का श्रादर 
किए विना माव श्ररिहन्त को ्रागे करने वालो की बुद्धि मी उतनीही 
हास्यास्पद है 1" 


८- ई. ॥ 


+ जिनधिम्य का महत्व वन्ते हए पूज्य उषाध्यायजी महाराज श्रागे 
फरमाते ह कि--“जिनेश्वर देवो की प्रतिमा देवेन्धो की प्रेणी हारा 
नमस्कृत दै, प्रचण्ड तेज का निकेतन है, मन्य जीवोकेनेनोके लिप्‌ 
श्रमृत समान दै, सिद्धात-र्हम्यो के विचार मे चतुर पुष्पो के लिए 
प्रमाणित दहै श्रौर प्रतिक्षण वर्धमान कान्ति काश्रालयदै1 इसप्रकार 
सदैव जय पाने वाली जिनमूति को उन्माद प्रर प्रमाद कीमदिरामे 
उन्मत्तवने पुष्प दही प्रादर की रष्टिसे नही देखते} 


जिनविम्ब मे परमात्म भाव का श्रारोपण है, श्रतं श्रनन्तज्नानी 
तीयैकर परमात्मा की धात, निविकार श्रौर ध्यानारूढ मव्य मूतिके 
दर्णन से श्रौ वौतयग प्ररमात्मा के लोकोत्तर गुणोका स्मरणा श्रवष्य 
दोतादि। 

प्रागम-प्रमारा से नी जिनयिम्ब की पूजना तिद्ध होजातीदहै। 


शक्त्पसूत्र'ग्र-यमे सिद्धाय महाराजा दारा जिनेषवरदेव की द्रव्यपूना करने 
का कथन दटू। 


उपास्कद्भागमे श्रानद श्रावक द्वारा जिनप्रतिमा के वदन्‌का 
पाठदहै। 


ज्ञातापूत्र मे द्रौपदी दारा जिनयिम्ब पूजा करमे का श्रधिकारह्‌1 


मगवती सप्र मे चमरेद्र के भ्रधिकार मे तीन शरण वताते हए 
दर्रा शरण श्री भ्ररिहन्त के चैत्य का वतलायादै। 


भगवती सत्र मे जघाचारण श्रौर विधाचारण मुनियो दारा जिन- 
प्रतिमा के वन्दन वा श्रषिकणरहै। 


प्रावरयक घुद्रमे भर्त चशवरतीं दवारा जिनप्रासाद कै निर्माणकी 
यत्त प्रनीदहै। 


रागी के दशंन से यदि मन मेँ राग-माव पुष्टहोतादै तो वीतराग 
परमात्मा के दर्शन से मनमे विराग माव पृष्ट क्यों नहींहोगा ? 


लोकाशा-मत मे हए स्थानकवासी ओर तैरापथी जिनप्रतिमा भ्रौर 
जिनमन्दिर का निपेषव विरोध करतेर्हु परन्तु श्राश्चयंतो यह्‌दटैकि 
उनके जीवन में ही कितना विरोधामास देखने को मिलता है 1. 


जिनमूत्ति को जड व प्रमावशून्य कहने वालि ये ही स्यानकवासी। 
तेरापंथी साघु-साव्वी ग्रपने फोटो वखिचवाते ह ““ग्रनेक पुस्तकों में 
स्थानकवासी-तेरापंथी साधुर के अ्रनेक रंगीन व श्राकर्षक फोटो देखने को 
मिल सकते ह । स्थानकवासी व तेरापंथी श्रपने घरो में श्रपने धममेगुरुप्रो 
के रगीन-बड-वडे फोटो सुन्दर तस्वोरो मे मद्वाकर दीवारों पर टगतेहै 
श्रौर हयेशा उनके दशेन करते ईै,“"-उनको श्रादर व सम्मानकीद्ष्टिसे 
देखते है । 


श्रमु-प्रतिमा के दशंन-पुजन मे पाप लगता है--की वांग पुकारने 
वाल ये स्थानकवासी साघु श्रपनी स्वयं की उपस्थिति में श्रपनी जन्म- 
जयन्ती का लम्बा-चौड़ा महोत्सव करवत टै। दैनिक अखबारोमे 
श्रपने फोटो सहति वड़-बड़े विज पन दिलाते है 1 


मृत्यु के वाद मी इन्दी साधुग्रो कीप्रेरणा से इनके धर्मगुरश्रौ के 
स्मारक बनाये जाते है । 


जो घमं या समाज श्रपने वर्म-गुर्प्रों की स्थापना को पूज्य मानता 
है, उसी धमम/समाज या सम्प्रदाय के लोग जव वीतराय प्रतिमा को मानने 
से इन्कार करते है-तव हुंस्रीश्रा जातीदहै। ओओहौ ! उनका यह कंसा 
बहुदा व्यवहार है । 


ग्रपने घमेगुरुम्रो कौ मृति, पादुका, समाधिवफोटोमें होने वाली 
(८; ध. 


हिना कौ उपन्चा कर जिनमगिदिर कं निर्माण व जिनग्रततिमा के पूजनमे 
हने बागरी स्वरपि को भ्रागे कर जिनमग्दिर व जिनप्रतिमाको 
प्रस्वीकार करने की उनकी उात करितनी युक्तिदीन है 1 


श्रव्यरात्मयोमो नि स्सृहशिरोमणि नमस्कार महमत्र के चेजौड 
प्राराघक एव प्रचारक म्य पूज्य गुरुदेय पन्यासप्रवर थी नद्रषटर विजयी 
गरिवर्यधौ न प्रस्तुत श्रतिमा पूनः पुन्तक का गुजराती मापामे 
ति म १६६७ मे श्राचतेखनः कियाधा। मुज मापा मे यहं रति प्रत्यन्त 
ही लोकप्रिय वनी 1 ग्रनेक प्रात्माघ्रो वे मन मे रहै प्रनिमा-विपमक 
मन्देह्‌दररटए भ्रनेक फो मन्मार्गं प्राप्त हप्र! गुजराती नापामे इस 
पुम्तके कौ तीन ्रृत्तियां प्राटहो चुकी, फिर मौ इखकी माग 
निरन्तर जारी दै। 


विम रण्देभ्मे इम पुस्तक का जसराजजी सिधीद्ायदहन्दीम 
प्रनृवादपियागयाथा श्रीर जिनदत्त सूरि जन दादावादी, भ्रजमेरकी 
भ्रोरमे दम ष्रूनि का हिदमेप्रकायनदहूम्ाधा1 श्राज उसकीमी 
नकन उपनप नही । 


परम पूज्य सौजयमूति स्राचारयंदैर श्रीमद्‌ विजय प्र्योतन भूरोस्वर 
जौमसा भै नुमनीर्वाद एव॒ परोप्तरपरायणा पूज्य पन्पासप्रवर 
श्रौ व्यनैन विजयजौ 7गिवयश्री कौ स्त्मरेरसा एव परम पूज्य तपस्वी, 
नैवायनावौ पनियरवर श्वौ पिनेनेन ग्रिजयजी म सा फी सहमोगदृत्तिसे 
द्रम प्यस्य पृन्ल्रणा पुन सत्वरणा-परिमार्जन, नयीनमेटरणा हिदी 
प्रनूुवार प्रार्‌ मस्पादन विवा पयारै। प्रथम प्रादृत्तिमे मापा सम्बधी 
गीजोपे था, उट मी परिमाज्तिगियाग्यार। वही-क्होलेमोषे 
धरम उकङी यक्पिरयना ण्य मापा प्रादिये मो श्रावस्यद्‌ परिवर्तन पिया 


1 मामत कौमदरन उ स्पष्टरकरल मामी प्रयाम स्मि गया है, 
निघते स्डिनि वराया दमु वोपप खे । 


{ १४५) 


प्रस्तुत सम्पादन में स्वर्गस्थ पूज्यपाद गुरुदेव श्री के श्रमिप्रायको 
यथावत्‌ वनाए रखने का पूणं ध्यान रखा गया है--फिर मी छद्मस्थतावश 
कहीं स्वलना रह गई हो तो उसके लिए क्षमायाचना करता हं । 


प्रस्तुत कृति का यदि मध्यस्थदृत्ति से पठन-पाठन रौर ग्रध्ययन 
किया जाएगा ` तो श्रवश्य ही सन्मागं की प्राप्ति होगी । 


समी श्रात्माए वीतराग-प्ररूपित सन्मां कौ उपासिका वनकर भ्रपना 
ग्रात्मश्रेयः सिद्ध करे, इसी शुभेच्छा के साथ-- 


जेन उपाश्रय, श्रघ्यात्मयोगी पूज्यपाद पंन्यासप्रवर 
पिडवाडा श्री मद्रकर विजयजी गखिवयं क्ञिष्याण्‌, 
कात्तिक पूशिमा, २०४७ मुनि रतनसेन बिजय 
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अध्यात्मयोग पूज्य पंन्यासजी महाराज 


लेखक--शासनप्रमावक्‌ पूज्य श्राचायं 
सी य्चीविजयम्ुरौहवरजौ महाराज 


म्तुम चिनु कोद वित्त = सुहावे ४ महामदोपाव्याय श्रीमद्‌ यश्नो- 
विजयजी महाराज ने महामहिम श्री शेश्वर पाश्वंनाय मगवाने के स्तवने 
मे यह कहा दहै परमात्माके साय मन कारठेसा सम्बन्ध जुड मपादहै 
कि उनके सिवाय मनको कुद ्रच्छा ही नही लगता 1 


श्रम कै विना मुभे एक क्षण मी नही सुहाता दै 1" 


मक्तपुरुपो की एेसी पराशरेष्ठ वाणी का समवतार्‌ पूज्यपाद 
भ्रष्यात्ममूति पयाशप्रयर थी मद्रकरविजयजी महारान कौ पृस्तकोमे 
यत्र-तप्र-सवप्न देखने को मिलतादै। महामक्तो के द्वारा वहाई हुई 
परमात्ममक्ति की धारा को मेलकर, उसे श्रात्मस्रात्‌ करएकनई्धारा 
वहाना यही त्तो मक्तिपोगियो फाकाम हैन? पूज्य पन्यासजी महारज 
श्रपने युगके श्रेष्ठ मक्तियोगियोमेसेएकथ। 


श्रम के चिना मुके एक क्षण मो नही सुहाता है पुज्य 
मोहूनविजय महाराज कहते है, परमात्मा कै भ्रपने पर्‌ होने वत्ति ्रनत- 
भ्रमन्त उपकारो काध्यान होनेके वादप्रमु केविनाएकक्षणमी कसे 
रहाजा सक्तादै? भक्त वे लिए श्रय समी प्रतिकूलता, सारी 
बिपरीत परिस्ित्तियां सह्य होती ह, तेकिन मगयान के विना रहना पदै 
यह स्थिति उमे प्रसह्य है- “तेरे चिना कंसे नवाहं ?" 


( ७ ) 


पूज्य पन्यासजी महाराज ने (त्वदोहन' मे वताया ठै, श्रत्यक्षरूप 
मे श्री भ्ररिहन्त भगवन्त के विरहमेंमी श्री श्ररिहृन्त परमात्मा के गुणों 
के उपयोग वाले साघक की देहु में उपयोग रप में माव-श्ररिहन्त रहते है, 
इससे श्ररिहन्त परमात्मा का विरह साघक को नही होता है ।` (पृ. १४५) 


नमनमन्द्रिश्रश्रोरे।' की प्रार्थना को साकार करने के लिए 
पुज्यश्रीने कंसा सुन्दर मागं दिखायादहै। साधक मनरूपी मन्दिर मे 
परमात्मा को प्रतिष्ठित करता है, क्योकि जव तक मन-मन्दिर में परमात्मा 
का वासर नही होगा, तव तक वह सूना होगा । श्रनन्दधनजी महाराज का 
कहना है--"जस सुनो वातां, एही मिले तो मेरा फरो टले।' वस, 
परमात्मा मिल जाए, तो जनम-जनम का वन्न टट जाएगा । 


पुज्य पंन्यासजी महाराज ने परमात्ममिलन के जिस मागं कीग्रोर 
इशारा किया है, वह्‌ यह है--श्ररिहन्त परमात्माके गणौमे तदाकार 
वनना चाहिए । परमात्मा-मिलन परमात्मत्व की प्राप्ति मे परिणत 
होतादहैग्रौर श्रय मुभे तुक जसा होना दहै" यह्‌ संकल्प साकार हो जाता 
है।' पंन्यासजी महाराज कहते है, सावक जव माव श्ररिहुन्त के ध्यान 
मे श्रपनी मनोढृत्तियो को तदाकार वनाता है, तभी वह्‌ स्वयं परमाट- 
स्वरूप मे परिणत होतादहै। .-माव से साव की उत्पत्ति होती है। 
जसे जलते हुए दीपक की ज्योति के साथ जुडनेसे दूसरा दीपक प्रकाशित 
दोकर श्रन्य दीपको को मी श्रपने समान प्रकाशमान वनाने मे समर्थं होता 
दै, वसे ही केवलनान की ज्योतिसे प्रकाशमान परमात्मा से तन्मय हुई 
ग्रन्तरामा मौ परमात्म ज्योति को प्राप्त करलेतीदहै। 


(तत्त्वदोहन-पृ. १४५) 


परमात्म-ज्योति के सूरज के उदित हने से पहले जो श्ररुणोदय 
होता है, वह्‌ मी श्रन्दर की दुनियामे कितना प्रकाश फला जाता है? 
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भदिसर ग दुनिया तन-मन क्तो प्रचिरा-सुत गुरायान मेः एक भ्नोरप्रमु 
कै गुणो का गान, दूसरी भ्रोर दुविधा, द्विषा भौर तनाव का नाण 1 
तनाव फे ग्रहण को णान्तकरने का कंसा सरस मत्र । 


“विसर गई दुनिया `का प्रतिधोय करने वाली मद्रकरी वाणी, 
श्री श्ररिहृन्त भगवन्तो के विम्बोमूतियौ का नाम व्वैत्य' इसलिएदै कि 
उनको किया ह्रां बन्दनादि प्रशस्त समाधियुक्तं चित्त को उत्पन्न 
करता है 1" 


"चित्त प्रसन्ने रे पूजन-फल कफह्य . रे" भर्थात्‌ परमात्मा कौ पूना 
चित्त की प्रसपघ्नता वढातीदै। श्रारावक माव काश्रयं है प्रात्मरति या 
प्रारमतुष्टि । सच्ची प्रसन्नता की निर्मिति भ्रन्दर सेदीहौ सक्तीहै, 
बाहर की हो वहे प्रसन्नता नही कहलाती है । वह भ्रानदामास होता रैः 
प्रानदनहीदहोताहै। 


परमात्मा कौ भक्ति करने से चित्त हल्काहोतादै, इसका कारण 
यहहैकिपापसे बौकिल वने हुए व्यक्तित्वमे पापे नाण से हत्कापन 
श्रा जाता है) परमात्मा कै पास क्या मांगना चाहिए? पूज्य 
पन्यासजी महाराज कहते है, खोढने योग्य पापो से, हे नाय, श्राप मुम 
द्ुडाद्रए ।' यह्‌ याचना परमातमा के पास करनी है । 


शसासारिक पदार्यो कौ याचनाके चिरए्‌ईश्वरनहीहै! ईए्वरतो 
भ्रचिन्त्य शक्ति कासागरदै, इसलिए उसके पास सासारिक पदार्थोकी 
तुच्ख याचनाकरना चक्रवर्तीं के पास काना वैसामांगने सेमी वदकर 
युराछ््त्यदै।" (तत््वदोहन पृ २७५) 


एक चक्रवर्ती राजा किसी ब्राह्मण पर प्रसत्त हृश्रा । उने ब्राह्मण 
से कहा, “माग, माग! जो मागेग वह दुगा) ब्राह्मणने मागा, 


( १६ )} 


"्रापके राज्यमें वारी-वारी से हरएक के यहां मुके मोजन मिनेग्रौर 
ऊपर से एकाघ सोने की मुहर की थोड़ी-सी दक्षिणा मिले 1 चक्रवर्ती 
राजा प्रसन्न हुश्रा, लेकिन मांगने वाले ब्राह्मण को मांगना नहीं श्राया । 
प्रमु के पास क्या मांगना चाहिए? प्रा्थनामूव्र "जय वीयराय में बताया 
गया है, "मवनिन्वेश्नो, मग्याण्‌सारिश्रा...\ पूज्य पन्यासजी महाराज 
' कहते है, “सवनिर्वेद से गुरुवचन की सेवा तक के पदार्थं पापवजेन के लिए 
प्रनन्य उपायकेरूप मेहोनेसे उन्हं हीमांगा गयाहै। इस प्रकार 
पापवर्जैन के उपायभूत होने वाले जितने पदाथं है, उन सबको याचना- 
प्रार्थना ईष्वर के पास विहित है 1 


पापवजंन को ईण्वर-प्राथेना का विषय वनानाह श्रौर दुःखवजैन 
को नही, इस सम्बन्धमे पूज्यश्रीने एक श्रकाटच तकं दिया दै, ईष्वर- 
प्रार्थना का विषय यदि पापवर्जेन न रहे, तौ ईश्वर के महत्त्व कौ रक्षा 
नही होतीदै, क्योकि दुःखो सेद्धुटकारा तो सेठ, साहुकार आ्रादिकी 
सहायता से मी मिल सक्ता है । 


पापवजंन की प्रार्थनातो मोक्षयाचना का ही वीजहै। श्रकमं 
प्रौर निष्पाप वने चिना मृक्ति कंसे मिल सकती है ? 


मुक्ति मक्ति से मिलती दै। हम भक्ति से मूक्ति को खींच 
लाएगे ! मक्तकीतो वातदहीक्याकीजाए? भक्तों कीतो दुनिया 
दी न्यारी दहै। पुज्य मानविजय महाराज की वाणी सुनिए, निरागी 
प्रमु मी खीच लिया, मक्तिसे कियार्मैने सात राज्य 1' श्रौर इसके-वाद 
वहुत मजेदार वात लिखी है “मन मे लाकर वसा दिया, भ्रव कंसे निकल 
जनेदे।' प्रमको मक्तने श्रषने हृदय में स्थापित कर लिया। मन 
मेही लाकर वसा दिया", कंसे शब्दो का प्रयोग है यह्‌? धन्य दहै यह 
वारी । परमात्मा की यह्‌ प्रतिष्ठा (निवास) अव निरन्तर केलिए 
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हो ष्षै। शजो भेदरद्ित मुम मिते, तो पलकमे ही दयु जाएगा ।' 
भोक्त दिए चिना श्रव कंसे चलेगा? परमत्माक्न्नेमेश्रा गयाहैन? 
वजेम श्राए, कैम दुटोगे, दिए चिना मूक्ति कृपाल ।* 


पूज्य मानविजयजी महाराज की इस श्रमृत्तवाणी का प्रतिनिम्ब होने 
वाली पूज्य पयासजी महाराज कौ वाणी समी तेजो मे प्रमु ज्योतिरूप 
श्रौ अरिहृन्त प्ररमात्माका शिवनुपकौ प्राप्ति के लिए ध्यान करना 
चाहिए 1 वह्‌ (परमात्मा) वीतराग होने पर मी व्याता-मृमृक्षप्नो को 
म्ब श्रीर मोक्ष के उत्तमपलदेने वाला है? (तत्त्वदोहन १ १४६) 


भ्जो नेदरहित पु्ते मिलो वह्‌ प्रभेद-मिलन से होगा? 
पून्य पयासजी महाराज दस्र भिलन के माग को सूचित करते हुए कहते 
हैकरि श्रागम (शस्प्र) मे वताएगएु श्री तीर्थकर के स्वरूपमे उपयुक्त 
साधक वस्तुत तीर्थकर स्वरूप है, क्योकि इस उपयोग के साथ उसकी 
श्रभेदवृत्ति £ 1" {तच्वदोह्न प्र १४६) 


परमादमा कौ शक्ति श्रचिन्त्य महिमा त युक्तदै। परमात्मा का 
नाम, उसका स्मरण व्यक्ति कोजीवमे मे शिव वनाता दै) श्रात्मा 
परमात्मा बन जाती है । पूज्य पद्मविजयजी महाराजने श्री सुपाश्वनाव 
ममवत स्तवनमे परमात्माकौ तारक एक्तिको स्पष्ट करमेके लिए 
एक मजेदार भ्रप्नोत्तरी स्वी, तारनेवाला त्रु हीकंसे प्रमु, हदय मे 
धरता सोक रे, नवसमुद्र मेतूहीतारताहै, यह तेरे चिएु श्रमिधा 
व्ययरै टप्रमी1 दूतिमतस्दमनतारकदटै१ हमतुमे हुदेयमे 
धारणा क्रतेतिट, तेरा मजन केह भ्रौर मव-पार उतर जाते ह] 
वु क्सात्तार्कट्‌? 


तेबिन श्िरतुरत वै महते है, "नही, नदी प्रमु । यह्‌ तो 
मिथ्याप्रतपिह। तुम्हारे बिना, तुम्हारी शक्ति कै पिना कने तर 
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सकताहूँ? मशक हवा कोश्रपने श्रन्दर रखकर पानीमें तंरतीहै। 
वर्ह मशकं हवा को नहीं तारती है, वत्कि हवा ही मशक कोतारतीह। 
उसी तरह मव्यजन परमात्मा काहृदय मे स्मरण कर भवसागर तैर 
जाते है, वहां चमत्कार सिफ परमात्मा कीश्क्तिकारहै। कटाह, "यद्रा 
इत्तिस्तरति यज्जलमेप नूनमन्तगगतस्य मस्त: स किल प्रमावः।' 


श्री श्ररिहुन्त परमात्मा का नाम यह उनकी मन्त्रात्मक देह है \' 
पूज्य पन्यासजी महाराज कहते ह, “मोक्षगमन के समय समी श्री श्ररिहन्त 
विष्व मे रहने वाले जीवों के उद्धारके लिए श्रपना मंत्रात्मक शरीर इस 
जगत्‌ में छोड जाते है, जिससे उनकी श्रनुपस्थिति में मी साधक मन्वात्मक 
देह का ्रालम्बन पाकर म्मौरसमी पापोका क्षयकर मुक्तिपदं कोपा 
सकता है ।" ( तत्त्वदोहनः पृष्ठ १४०) 


मूक्तिपाने के लिए मक्तिको जीवनमे स्थान देनादही पडतारहै। 
"सक्ति कीजिए, क्षिवपद पाए ॥" मक्ति की श्रतल गहराई को प्रकट 
करते हुए महाग्रन्थ "ललित विस्तराः की भूमिका मे पूज्य पन्यासजी 
महाराज लिखते है, “श्री तीर्थकर देवों का वात्सल्य किसी एक जीव के 
प्रति नहीं, बत्कि समी जीवोके प्रतिदहै। उनकेहृदयमे प्रत्येक जीव के 
लिए स्वयंसेमी प्रधिक स्थानहै। यह्‌ तथ्य हमे "ललित विस्तरा! 
ग्रस्य के सिवाय कौन समकासकतारै? 


परमात्मा कौ कृपाका करना हमारी भ्रोर वहताही रहता है 1 
भ्रावश्यकेता है इस कपा का जन्म ्रपते मेँ हो, पेसी योग्यता प्रकट 
कररनेकी। 


हम सव सौभाग्यशाली है कि दुःलकालमे श्राधार रूप होने वाले 
दो तत्वे हमारे पास ई! (दुषमकाल निनविम्ब जनिनागम, हम सबको 
श्राघार। श्रौर इसके साथ-साथ वहता हुभ्रा श्राता है यह वचनः 


(र. 


शिनप्रतिमा, जिन समान 1* यह वचन हमे र्ति मे परमात्मत्व की 
कनक वताता है । पूज्य पन्यासजी महाराज कौ वारौ श्री श्ररिहन्तो 
के विम्बो/मूतियोमे जो प्रमाव है, वहु माव-भ्ररिहन्तो मेसेप्राया हुभ्रा 
मानना चाहिए ।' तीन प्रतिष्ठाभ्रो द्वारा धडकता हुश्रा परमात्मशक्ति 
चैतन्य हमारे हृदय मे भ्रनोखी शक्ति सचरित करा देता है । 


परमात्मा की समीपता, प्रदुमूत शक्तिकासचरणकरतीदहै, तौ 
परमात्मा का चिरह्‌, उसका श्रदर्णंन (दशन न होना) मववन मे मटकाता 
है। परम श्र्हुवु श्री कुमारपाल ने कहा है- 

सप्तारसूप समुद्र मे मरक्ते हए श्रनादि काल से-- 

मै मानतां फिभ्राप कमी मेरे दृष्टिपय मे नहीं पाए 1 

श्राया नरक फो प्रसोम वेदना, है प्रभु, 

जोरमेनिबडेदुखसे मोगी, षहुर्जने क्यो पाई होतो है धिनु? 

परमात्माके दर्शनम करे देसे दशेन, जो ग्रनादिकाल के 
विरह दुम कौ मिटादे। “वाचक जस" की ्रनुमवरूपी टकारयुक्त 


वाणी कहती दै, ¶ाए सुप देप मुखच द्रमा, विरहव्यथा का दुख सारा 
निटादे।' 


महुषियो की मक्तिवाणी के साथ-साथ हम मी श्रमृत तत्त्व की सोज 
के लिए निकल पडे-षोज प्रारम्भ क्रदे। 
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परमार्थं से नास्तिक कौन ? 





इस दुनिया मे ज्ञानी जितना उपकार कर सकते हे, उससे भी 
अधिक श्रपकार श्र्नानी कर सक्ते हे! सुयुक्तियो कीश्रयेक्षा 
कुुक्तियो की सस्या ्रधिक है । सम्यर्प्टि ब्रात्मान्नो की अपेक्षा 
िय्यारष्टि ्रारमाएं भ्रनन्तयुनी है, यह वातत जितनो सत्य है, 
उतनी ही सत्य यहं वात भी है किनानियोकाज्ञानसूये ्नौर 
उसकी जाज्वल्यमान किरणें जरह फैलती हे, वहाँ कंसा भी घौर 
श्रन्वकारक्योन हो, वह्‌ एक क्षण भी नही रह्‌ सकेता । 


श्री वोनराग की मूति की पूजा करेया नही? इस विपय 
को भी वहतो ने विवादास्पद वनारखाहे। सिद्धान्तवेदी समग्र 
महापुरूपो ने एक मत श्रीर्‌ एक ही स्वर मे फरमाया है 
“धी वीतराग देव कौ प्राराधना पमुरयतया उनकी मूतिके द्वारा 
ही सम्भव है! इसके सिवाय ्रन्य कोटि उपायो से भीचह्‌ 
युशक्य नदी है।” दूसरी शरोर श्रज्ञानी श्रौर मिथ्यादष्टि 
्रात्माग्रो ने इसके विपक्ष मे श्रनेक कुयुक्तियां उपस्थित कर ज्ञानी 
पुरुपो द्वारा प्रदत्त पचित मार्गे को श्रवरुदध करने का प्रयास करने 


मजरामीकमौनही रखी है। 
जगत्‌ मे ज्ञान की श्रपेक्षा प्रज्ञान का साभ्राञ्य विशेपत 
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व्याप्त है, इसलिए कुतर्कौ का प्रभाव भ्रज्ञानी ओ्रौर सरल व पर 
हए बिना तहं रह सकता । एक श्रोर तो स्वभावतः भ्रज्ञान का 
साम्राज्य ग्रौर दूसरी ग्रोर कुतर्को का प्राबल्य-दोनों का मिलन होने 
सेश्री वीतरागदेव की पवित्र सूति भ्रौर उसकी परमकल्याणकारी 
उपासना से भी श्ननानी श्रौर सरल श्रात्माश्नों का मन विचलित 
हए विना न रहै तो इसमें कोई प्राश्चयं की बात नहीं है । 


नास्तिकसे भी, परमार्थं से नास्तिक एेसे दिखावटी श्रास्तिक 
दवारा विशेष श्रनथं होता है । मूति नही मानने के मत्त की उत्पत्ति 
जेते भयंकर ्रज्नानमेसेही हई है, उसी प्रकार मुति की उपासना 
को एक हिसक कर्तश्य के रूप में जानने श्रथवाप हिचानने की कुबुद्धि 
भी मिथ्यात्वे मे समेही उद्भूत हरईदहै। सामान्य श्रात्माएं स्वतः 
इस मत कौ भयंकर ग्रज्ञानता भ्रौर श्रहितकेरता को समभनेकी 
स्थिति में नटी हेती श्रौर इसीलिए ज्ञानीजनों ने इसे समाने का 
भगीरथ प्रयत्न किया है| 


ग्राव्मा श्रौर परलोक भ्रादि विद्यमान श्रौर प्रमाश-सिद्ध 
पदार्थो को नही मानने वाला नास्तिक जितना म्रनर्थं नहीं करता 
है, उससे भी भ्रधिकं श्रनथं प्रात्मा श्रादि को मानते हुए भी उसके 
भ्रांशिक स्वरूप को नही मानने श्रथवा विपरीत प्रकारसे मानने 
वाला अ्रास्तिक करतादहै, इसीलिए श्री जेनदश्ंन में एेसी भ्रात्माएें 
व्यवहारसे भ्रास्तिक मानी जानेपरभी परमाथंसे नास्तिको की 
श्रेणीमे ही अ्रत्तीहै। 


श्री जिनेषवरदेव के सत्य वचनो को उसी स्वरूपमे ग्रहण न 
कर विपरीत रूपमे ग्रहण करने में भी श्री जिनशासन मे 
ग्रास्तिक्य का भंग माना गयादहै, जो एके प्रकार की 
नास्तिकता ही है। प्रकट नास्तिकता से जो हानि पहूंचती है, 
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उने भी श्रषिक हानि प्रच्छत्र नास्तिक्तासे हो जाती है1 प्रकटः 
नान्तिक के विए सुसयोगवन्न ्रास्तिक चनने कौ जितनी समावनां 
है, उतनी समादना प्रच्छन सास्तिक के चिए प्राय नही है, क्योकि 
वास्नविक प्रकार का प्राम्तिक नही होते हुए मी श्रधिकाणत 

श्रास्तिकता के मिथ्याभिमान मे मग्न टौकर चह समस्त जीवम को 
नेष्ट करने वाता होत्रा है 1 7201 


(1 ^^ "~~ ^+ ^~ ^^ ^~ 5 ^ ˆ~^~~^~^ “~ 


मपी प्रयु-र्तिमा पे प्रालम्बनमे 
परमामाके प्रन्पी मोका 
बोपदहोताट्‌) 

परमत्मा कौ प्रतिमामे 

भ्रू वै वीतरागा प्रादिगुणोवा 
विचारहोगादै) 

जिनाग्मोमे 

जिन-परनिमा फो जिन-तुल्य 
पहातयार। 

तर 

भुगषु प्रल्नामौ 

ज्निप्रतिमा फी भायाननामे 
मर्द चना वाहिष पौर 

पनी लन्ति-परनूमार 
जिनेतरनिमा दास श्रमु पौ भक्ति 
करनी वारित । 


(४ १. १ ^ 4 ^ ^^ 
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प्राकार के 
ग्रालस्बन को श्रावश्यकता 


श्री जिनेषवरदेव, उनके सागे पर चलने वाले निर््रथ गुर रौर 
उनके हारा प्रतिपादित धमम-इन तीनों को मानते हुए भी इन 
तीनो की साधना जिन-जिन विधियो से होती है, उन सव विधियो 
कोनही मानने वाली ्रात्माएं श्री जिनगरासन मेँ परमार्थं से 
श्रास्तिक नही हो सकती । 


“श्री जिनेश्वरदेव की साधना जिस प्रकार उनके नाम- 
स्मरणसेहोती है, उनके गुण-स्मरण से होती है, उनके पूर्वापर 
के चरितो केश्ववणं से होती है, उनकी भक्तिसे होती है, उनकी 
प्राज्ञाश्नौ के पालनसे होती है, उसी प्रकार उनके प्राकार, मतिया 
प्रतिबिम्बे कीभक्तिसे भी होती ही है"-यह सत्य जव तक 
स्वीकारन किया जाय तव तक श्री जिनेषवरदेव की कृत उपासना 
भी श्रपूणे ही रहती है । 

श्री जिनेष़वरदेव को पूजा कोई कत्पित वस्तु नहीं है श्रथवा 
प्रपना स्वाथे साधने के लिए कन्हं धृते व्यक्तियों के टरा 
भ्राविष्करृत वस्तु नही है। यह्‌ तो भक्त-ग्रात्मभ्रोंके हृदय की 
गहरी भक्ति मे से निकली हुई एक सहज प्रौर भ्रनिवार्यं वृत्ति तथा 
प्रवृत्ति है । 
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जगत्‌ के सभी प्रायो की चित्तप्रृत्ति अपने-अपने इष्ट 
पदार्थो के गुण-चमे की तरह रूप-रम के प्रति स्वाभाविक स्प से 
की हई होती है 1 इतना ही नदी परन्तु छस्य रामां चस्तु 
के गुण-घरम की पहिचान वहुघा उसके रूप-रग के आधार पर ही 
करती है। मूतं पदार्थो के गुणधम भी श्रधिकाशत श्रमूतं 
(इन्द्रिय श्रगोचर) होते ह तो फिर म्नमूत पदार्थो के गुण-धमं 
सम्पूणतया श्रमूतं हो तो इसमे आश्चयं जेसी बाती क्या? 
श्रमूतं पदार्थो के अमूत गुख-धर्मो का स्वरूप, उनके नाम श्रौर 
श्राकार्को छोड कर भ्रन्य प्रकारसे जाना जाय, एेसा उपाय दस 
जगत्‌ मे भ्राज तक खोजा नही गया है । श्रमूते श्रथवा मूतं दोनो 
मेषे एक भी पदाथ के सभी गुण-बर्मो श्रौर उसके स्वरूप का बोध 
छद्मस्थ श्रात्माश्नो को उनके नाम श्रौर श्राकार के श्रालबनके विना 
लेश मात्र भौ नहीदहो सकता । एसा होते हुए भी “उसकी भक्ति 
या उपासना उसके नाम प्रथवा श्राकारकाश्रालवनलिएषिनाही 
हो सकती है" एसा मानना एक भयकर भूल है । 


शाम" की भक्ति का स्वीकार भ्रौर श्राकार'कीभक्तिका 
इन्कार ? 

नामको भक्ति की स्वीकार करने के वाद भ्राकार की भक्ति 
की उपेक्षा करना तो प्रौर भी भयानक भ्रुलहै। उपास्यका 
नाम्‌ केवल उसके गुणो को लक्ष्य मे रखकर नही होता परन्तु 
उसके देहाकार को लक्ष्य मेलेकर होताहै। यदि उपास्यका 
नाम केवल उसके गुणो को लक्ष्य मे लेकर होता तो प्रत्येक उपास्य 
को भिन्न-भिन्न नाम देने की म्रावश्यकता ही नही रहती । विभिन्न 
उपास्यो के समान गुण होते हृए भी उनके देहाकार श्रादि समान 
नही टोते, इसीलिए प्रत्येक का नामं अ्रलग-ग्रलग होता है} 
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देहाकारे की भक्ति का फल मानते हुए भी साक्षात्‌ देहाकारकी 
भक्ति को निष्फल मानना--वुद्धि की जडता के सिवाय श्रौर 


कछ नही है । 


नाम श्रथवा नाम को स्थापना-यह शब्दात्मक जड- 
पुद्गलों से वनी हई है; ठीक उसी प्रकार देहाकार अ्रथवा उसकी 
स्थापना भी जड़ पुद्गलो से वनी है । शब्दात्मक ग्रौर स्वत्प जड़ 
पुद्गलो की भक्ति को फलवती मानना एवम्‌ इन्हीं शब्दो से उत्पन्न 
-म्रसाघारण निमित्त-स्वरूप ्राकारात्मक विशालकाय बने हुए जड 
पुद्गलो की भक्ति को निष्फल श्रथति पापवधेक मानना यह्‌तो 
क्षुद्र वुद्धिकाही परिणाम कहाजा सकता है । 


नाम यदि कल्याणकारी है तो यह्‌ नाम जिस स्वरूपका 
है, वह्‌ स्वरूप भ्रधिक कल्याणकारी है--इसमें किसी भी वुद्धिणाली 
व्यक्तिकेदो मत नहीं हो सक्ते | 


सावद्य कोन ? निरवद्य कोन ? 


नामकी भक्ति निरवद्य है तथा श्राकार की भक्ति सावद्य 
है-एेसा तकं करने वाले सावद्य-निरवद्य के भेद को नहीं समभ 
सकेहै। भक्ति ्रथवा गण-प्राप्ति के किसीभी कार्यं को सावद्य 
कहूना--यह्‌ श्री जेनणासन को मान्य नहीं है; इतना ही नहीं 
किन्तु कोई भी सम्य व्यक्ति इस कथन से सहमत नहीं हो सकता । 
ग्रधिक सावद्य से वचने के लिए अ्रल्प सावद्यके उपयोगकोभी 
यदि सावद्य का कायै माना जाय तो इस धरती परकोर्ईभी 
निरवद्य कायै नही रहेगा भ्रथवा रहेगा तो केवल एक ही-जिसमे 
हाथ-पैर हिलाये विना शून्य रूप से (जडवत्‌) बैठे रहना या सोए 
रहना होगा 1 दूसरे शब्दो में मृतावस्था ही निरवद्य बन कर शेष 
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रदैगौ । सम्प जीवित भ्रवस्या साक्य है! इस स्थिति को 
अक्ति श्रथवा गुण-प्राप्ति के काये मे श्रारोपित करना यह तो भक्ति 
तथा गुण रहित रहने एव रखने का ही एक राजमाग है } 


बालक ज्ञानरहित एव क्रीडाशील स्वभाव का होताहै। 
उसेज्ञानी बनाने के लिए प्रयत्न करने पर भी, श्रषने सेलने के 
स्वभाव के कारण वहं शीघ्र ज्ञानी नही वन सकता परन्तु केवल 
इसी वातत पर वालक के ग्रज्ञानी रहने का दोप, पठानि मे प्रयत्नशील 
शिक्षक को नही दिया जां सकता । शिक्षक पर एेस! दोप लगाना 
जैसे श्रनुचित है वैसे ही सदा सावद्य जीवन जीने वाले भक्त व्यक्ति 
की भक्ति की क्रिया को सावद्य कहना भी ्रनुचित है । 


मासमभोजी व्यक्ति की मासाद्ार को ग्रादतत दछुडवाने क लिए 
यदि कोई उपकारी उसे वनस्पति ्राहार की सलाह देतो केवल 
इतने परसे ही वनस्पति का सेवन करने वाले श्रथवा सी सलाह 
देने वले को हसक मानना केवल मूखंताहीरै) इसी प्रकार 
यदि कोई वेश्या पतिव्रता वनने का प्रयत्न करे श्रथवा कोई चोर 
प्रपनी चोरी का कार्यं छोडकर क्रिसी चन्वे प्र लगने का प्रयत्न 
करेतो वह पापी श्रथवा हसक वन जाता है-एेसा कहना जितना 
निं द्धिपू्णं एव हास्यास्पद है उतना ही हास्यास्पद यह कट्ना है 
कि उपास्य परमात्मा कौ सक्ति का कायं सापर्‌ं है । 


उपास्यके श्राकारक्री भक्ति केलिएकीजाने वाली हिक, 
भक्ति-निमित्तक हिसा नही है पर वह केवल उपासक के 
स्वाभाविक हिसक जीवन की भ्रभिव्यक्ति है। उपासक के 
स्वाभाविक जीवन मे हिसा समाई हई है ग्रत वह जितना समय 
भक्तिकायमे देता है उतने समय तक वह्‌ इस स्वाभाविक ह्सासे 
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मुक्त रहता है । इतना ही नहीं परन्तु पूणे, म्रहिसत्व की प्राप्ति 
के लिए ग्रहिसा धमे की चोटी पर पहुंचे हुए परम श्रहिसक परमात्मा 
की वह्‌ भक्ति करता टै भ्रौर इसके परिणामस्वरूप वहु भविष्य 
मे सावद्यसे हटकर निरवद्यता कौ श्रोर श्रधिकसे श्रधिकग्रागे 
वदता दहै । श्रपने जीवन की स्वाभाविक सावद्यता का श्रारोप, 
भक्ति अ्रथवा गुण-प्राप्ति के कार्यो पर करने वाला श्रज्ञानीदटीहै। 
इतना ही नहीं वह्‌ परमोपास्य की भक्तिके एकमात्र राजसा से 
स्वयं भी च्युत होता है तथा दूसरों को भी च्युत करताहै) 


प्राकार को नहीं मानने की बातें भ्रज्ञानजन्यहं 


नास-भक्तिया श्राकार-भक्ति को छोड़कर केवल गण-भक्ति 
की बाते करने वाले श्रथवा नाम-भक्ति को मानकर भ्राकार-भक्ति 
को छोड देने वाले उपास्य को भक्ति कर सकते है--देसा मानना 
केवल श्रात्मवंचनाहै। नाम एवं ग्राकार के विना भ्ररूपी उपास्य 
भ्रथवा उनके गणो का ग्रहण सवथा ग्रसम्भव है । 


नाम, ्राकार के वोधसे उपास्यके गुणों की याद दिलाता 
है जवकि प्राकार नामके भ्रालम्बन विना उसके साक्षात्‌ गुणोका 
स्मरण करवातारहै। नाम श्रौरभ्राकार के जगत्‌ मे रहूकर नाम 
एवं भ्राकारकी वातो को नकारना वुद्धि काद्रोहुदहै। श्रपने 
इष्ट की साकार भक्ति मे म्रविष्वास करने वालों को भी प्रत्यक्ष 
नही तो परोक्ष रूप से श्रपने इष्ट से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुग्रों 
के प्राकार कौ भक्ति मे विश्वास करना ही पड़ता है | 


उदाह्रणस्वरूप--एक युसलमान श्रपने भ्राराध्य की प्रतिमा 
कोसीधी तरह से मानने से इन्कार करता है फिर भी एक छोटी 
सूति श्रौर उसके अंगों की भक्ति के बदले उसके हृदय में पूरणे 
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मस्जिद, मस्जिद का पूरा आकार तथा इसके एक-एक ्रवयव की 
भक्तिभ्रारही पडती है! मूति मे विश्वास नही रखने वाला कटूर 
मुसलमान मस्जिद की एक-एक ईंट को सूति की तरह ही पवित्रता 
की ष्टि से देखता है तथा उसकी रक्षा हेतु ्रपनेप्राणोकीभी 
परवाह नही करता ! मूत्ि पर नही, तो मस्जिद की पवित्रता पर 
उसका इतना विश्वास वैर जाता है कि इसके लिए वह्‌ श्रपने प्राण॒ 
देने पर श्रथवा दूसरे के प्राण लेने के लिए तयार हो जाता है) 
मूति के भ्रपमान के स्थान पर उसे मस्जिद का ब्रपमान 
खटकता है । 


मस्जिद मी प्राकार वाली एक स्थूल व्स्तुहीहै। एसी वस्तु 
श्रपने इष्ट का साक्षात्‌ वोध कराने के वदले परम्परासे तथा 
कषिनादं से वोध करवाती है जवकि इष्ट की मूरति इसका 
साक्षात्‌ बोध करवाती है तथा इष्ट के समान ही पवित्र भाव षैदा 
करती है। 


मुस्लिम, बाहर ये मूत्तिपूजके नहोनेपरमी जसे हूदयसे 
श्रपने इष्ट की मूति का पुजारी दहै, वसे ही किसी भ्रार्येसमाजी, 
ब्रह्मसमाज भ्रथवा प्रार्थनासमाजी, कवीरपथौ, नानकपथी श्रथवा 
तेरापथीका हृदय भी इष्ट की मूति की भकिनि की उपेक्षा नही 
कर सकता । ग्रपने इष्ट एव आराध्य की प्रतिमा भ्रथवा चिर 
का भ्रपमान इनमे से कोई मी सहन नही कर सकता । मूततिपूनक 
श्रयवा श्रपूजक दोनो को एसे प्रसगो पर समान श्रान्तरिक वेदना 
होती है, फिर मी जव प्राकार को नही मानने कौ वात श्राती है 
तव सा ही लगता है कि एसी वाते केवल ्रज्ञानजनित ही है, 
विष्व के पदार्थो को वास्तविक व्यवस्था के प्रन्नान से ही पेस्ी 
बातो का जन्म होता है] [1{1[] 
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ॐ 


प्रतिमा की उपादेयता 


विश्व के प्रत्येक पदा्थं की कम-से-कम चार स्थितिर्यां होती 
हे; नाम, ्राकार, पिंड श्रौर वतमान श्रवस्था। वस्तु की 
वतंमान भाव-ग्रवस्था जिस प्रकार वस्तु का बोध कराती है उसी 
प्रकार इस वस्तु की भूत श्रौर भावी ग्रवस्था, इस वस्तुकाग्राकार 
तथा इस वस्तुकानाममभी वस्तुकाही बोधकरातेहै। 


काथे-कारण सम्बन्ध : 

इस जगत्‌ में प्रत्येक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ किसी-न- 
किसी प्रकार का सम्बन्धहोताही है। ये सम्बन्ध नाना प्रकार 
के होते है । कोई सम्बन्ध कार्य-कारण रूप होता है तो कोई जन्य- 
जनक रूप; कोई स्व-स्वामित्व रूप होता है तो कोई तादात्म्य तथा 
तदुत्पत्ति रूप होता है । 


ग्रग्ि श्रौर धुरं का कायं-कारण रूप सम्बन्ध है तथा कुम्हार 
एवं घडे का जन्य-जनक रूप! मालिक श्रौर नौकर कास्व- 
स्वामित्व रूप, घडा श्रौर घडे के स्वरूप का तादात्म्य रूप तथा 
घडे ग्रौर मिरी का तदुत्पत्ति रूप सम्बन्ध है । इसी भांति शब्द 
एवं ग्रथ का तथा स्थापना श्रौर स्थाप्य का भी परस्पर सम्बन्ध 
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है जो क्रम से वाच्य-वाचक तथा स्थाप्य-स्थापक संम्बन्थ 
कहुलाता है । 


जिस प्रकार धुरं के ज्ञान के साय इसके कारणा स्पश्रग्निका 
ज्ञानभी ज्ञाता को होता है परन्तु उसके कारण के रूपमे श्रम्निको 
छोड कर श्रन्य किसी वस्तु का ज्ञान नही होता श्रथवा घडेको 
देखते ही उसके निर्माता केर्पमे कुम्हारकाज्ञानहोतारहैन 
किकिसी श्रौर काश्रथवातो उसके उपादानकेरूपमेम्िट्रीका 
ज्ञान होता है, परन्तु तन्तु प्रादि का ज्ञान नही होता है। 
इसी प्रकार श्रग्नि श्रथवा घडा शब्द सुनते ही प्रत्येक को श्रग्नि 
रौर घडे का ही निश्चित वोघ हता, है, परन्तु म्न्य किसी पदार्थं 
का वोध नही होता, भ्रथवा प्रग्निया घडेका चिच देखकर दर्षीक 
कोश्रग्निग्रौरघडेकाही स्मरण होता है, अनन्य किसी पदा्ैका 
स्मरण नही होता है । 


यह्‌ वात निश्चित सूप से यह वताती है कि कार्यकारण 
सम्बन्धकी भाति वस्तु का वाच्य-वाचक एव स्थाप्य-स्थापक 
श्रादि सम्बन्व भी विमान है1 कर्य-कारणा सम्बन्ध को 
मानना श्रौर वाच्य-वाचक सम्बन्ध कोन मानना--यह ्रज्ञानता 
है। वाचक शव्द निष्चित्त रूप से वाच्यकावोध करवातादै 
श्रत इस सम्बन्ध मे कोई भौ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इन्कार नही कर 
सकता है 1 


नाम-स्थापना के दो-दो प्रकार 


नामदीप्रकार केति है, ठीक वैसे ही स्यापनाभीदो 
प्रकार कौ होती है। धट पदार्थं का "वडा एेसा नाम तथा घडा 
पदार्थं रदित शरीरादि भ्रन्य पदार्थं का वट" एेसा नाम दसौ 
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प्रकार घडे पदार्थं का भ्राकार वह भी स्थापना श्रौरधड़ेका 
चित्रादि मे प्रालेखन, वह भी घडे की स्थापना । 


मूल वस्तुके प्राकार ग्रथवा मूल भ्राकार की भिन्न वस्तुग्रों 
के ग्राकार मे कोई भिन्नता नही होती, ग्रतः दोनों कोएकही 
नामसे पुकारा जातादहै भ्रौर दोनों श्रपने स्थाप्य का समान बोध 
करातीदहि। हाथी घोड़ों के प्रत्यक्ष भ्राकार श्रथवा उनके चित्र, 
राजा-रानी के प्रत्यक्ष श्राकार प्रथवा उनके चित्रित भ्राकार हाथी- 
घोडे श्रथवा राजा-रानी काही बोध करातेहैःन कि किसी म्न्य 
पदार्थं का । मूल वस्तु जिस प्रकार स्थापना से पहुचानी जाती दै, 
इसी तरह स्थापना वस्तु भी भ्राकार से ही पहचानी जाती है। 
दोनों की पहिचान श्राकार से होने के कारणे दोनोंद्वारा बोध 
कराने का कायं समानसूपसेहीहोतादहै। 


उपास्य देव श्रौर उनको स्थापना-दोनों की पहिचान 
ग्राकारसेहोतीटै। इसलिएये दोनों एक ही नाम से सम्बोधित 
होते दै। पहिचान, स्मरण श्रथवा भक्तिके लिए भावपदा्थंमें 
निहित श्राकार श्रथवा भिन्न पदार्थं में निहित श्राकार समान कायं 
करतादहै। तीर्थकर, गणधर तथा म्न्य इष्ट एवं प्राराध्य पुरुष 
ग्रपने कालमें स्वयं के श्राकार से ही पहिचाने जातेथे क्योकि 
भ्रवधि, मनःपयैव श्रादि श्रतीद्दरियज्ञानों को धारण करने वाले 
महषि भी तीर्थकरों की भ्रमूतं ्रात्मा श्रथवा उनके गणो का 
प्रत्यक्ष ज्ञान करने मे समथ नहींथे। वे भी उन महषियौंको 
उनके ग्रौदारिक देह रूपी पिड श्रथवा उनके श्राकारमसे ही 
पहिचानतेथे। तो फिर श्रवीन्द्रिय जान रहित भ्रन्य छद्मस्थ 
म्रात्माएं उन्हें उनके पिड अ्रथवा श्राकार से ही पहचान पाते 
दै--इसमे विशेषता क्या है ? 
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उपास्य को पटिचानने श्रयवा उनका परिचय कराने का क्य 
जसे उनके मूल श्राकारसे होता है, वसे ही श्रन्य वन्तु मे स्थापित 
उपास्यके ग्राकारसे भी वह्‌ काये हो जाता है, इससे उपास्य की 
श्राकारमय स्थापना भी उपासक के लिए उपास्य के समानी 
माननीय, पूजनीय एव वन्दनीय वन जाती दै। यह्‌ बातत 
श्रविवादास्पद है । 


यहाँ पर कोई ठेसा तकं करते है--“पत्यर की गाय श्रादि 
उन वस्तुप्रो को पहचानने के लिए उपयोगी भले ही सावित हौ 
परन्तु दध देनेके लिए तो वह्‌ निरर्थकहीदहै वमे ही उपास्य 
की स्थापना उपास्य की पहिचान कराने का कारये भले ही करती 
हो परन्तु सम्यगृदर्थनादि घमं की प्राप्ति स्थापना से किस प्रकार 
हो सकती है? इसके लिए वास्तविक गाय को दहना जिस 
भ्रकार प्रावष्यक दै उसी प्रकार मूल उपास्य कौ उपासना सार्थक 
सिद्ध टोती है।"* 


उनका यह तक्रं भ्रनानजन्य ही है। इसमे ख्टान्त- 
दार््टान्तिक का वैषम्य है। दघ द्रव्य है जघकि सम्यगृदर्शनादि 
धर्म गुणदै। दूवस्पीद्रन्य कौ प्राप्ति गायसे करनी है, जवकि 
सम्यगृदशेनादि धम कौ प्राप्ति उपास्य मे नही करनी है, परन्तु 
उपासक को तो उने श्रपनी प्रात्मामेसेही प्रकट करनादै। 
इसको प्रकट करने मे उपास्य तो केवल माध्यम है। 


जिस प्रकार उपास्य का मूल पिड व उमका श्राकार निमित्त 
रूप वनता है, इसी प्रकार उसको स्थापना मी निमित्त स्पवन 
सकती है । उपासक जसे उपाम्य की उपस्थिति मे उमकर मूल 
श्राकार की मेवा-मक्ति से सम्यग्दशंनादि गृणो को ठकने वाले 
प्रावरणे को हटाकर श्रात्मगुएो को प्रकट कर सकता है, वैते ही 
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उपास्य की श्रनुपस्थिति मे उपास्य की स्थापना की सेवा-भक्ति 
द्वारा भी उन गुणों को हकने वाले प्रावरणोंको हटाकर श्रात्मगुणों 
को श्रवश्य प्रकट कर सकता है । 


उपास्य की भ्रनूपस्थिति मे उसकी उपासना उपासक के लिए 
किसी मकान के प्लान के समान है। मकान की श्रनिर्मित 
ग्रवस्थामे कुशल कारीगर उसके प्लानकोही वार-वार देखकर 
मवन-निर्मणि के कार्यको पूरा करताटहै। जव तक मकनपुर 
नहीं बन जता, कारीगर को वह्‌ प्लान हर समय श्रपनी नजर 
समक्न रखना पडता! लोक उसी भांति श्रपनी श्रात्मा को 
उपास्य के समान वनाने के लिए उपासक को, जव तक उपास्य 
जसी निमंलता प्राप्त नही हो जाती, तव तक उपास्य की स्थापना 
को प्रतिपल ्रपने सम्मुख रखना ही पडता है, यह सवेथा 
स्वाभाविक है । 


एेसी स्थिति मेँ कोई यह्‌ तकं प्रस्तुत करते है--"“शित्पी को 
प्राव्यकता भवन के प्लान को श्रपनी नजर के सामनेरखने कौ है, 
नकि उसकी पुजा करने की। वैसेही उपास्य के समान वनने 
के लिए उपासक म्रपने श्राराध्य की सूति को प्रपनी चष्टि के 
सम्मुख भले ही रखे परन्तु उसकी पूजा से क्या मतलवरहै? 
कारोगर प्लान की पूजा करे, यह्‌ जितना श्रघटित श्रौर हास्यास्पद 
है, उतना ही श्रवटित ग्रौर्‌ हास्यास्पद जड-स्थापना कौ पूजा 
करना है । 


यह तकं स्थूल इष्टि से वड़ा आकषैक लगता है परन्तु तनिक 
गहराई से सोचने पर इसका सखोखलापन स्पष्ट दिखाई देता है । 
कारीगरके लिए जिस मकान का प्लान निरन्तर देखने योग्य दहै, 
वह मकान उपासना के योग्य नहीं है, जबकि उपासक जिस देव कौ 
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परतिमा की पूजा करता है, वह्‌ स्याप्य उसके लिए वन्दनीय एव 
पूजनीय है । प्लान से निमित (मकान) जिस प्रकार प्रपूजनीय 
है, इसौ प्रकार जिसकी प्रतिमा है वह स्थाप्य भी यदि श्रवन्दनीय/ 
श्रपूजनीय होता तो अ्रवश्य उसकी प्रतिमा का पूजन श्रादि 
निरर्थक रहरता, परन्तु य्ह तो स्थापना के विपय मे स्थाप्य, 
परम उपास्य है । 


साक्षात्‌ अ्राराघ्य की उपासना से उपासक जिस प्रकार 
कार्यसिद्धि प्राप्त करतार, उसो प्रकार स्थाप्यकी प्रतिमाकी 
उपासना से मी उसकी ऊर्यसिद्धि होती है । 


यदि मूल वस्तु पूजनीय है तो उसका नाम भी पूजनीय वन 
जाता है । टेसी स्थिति मे उसका श्राकार श्रादि भी पूजनीय वन 
जाए तो इसमे भ्राषचर्य को क्या वात है ? (1171 


^^ ^~ ^^ ^~ ^~ ~~~ ^~ ४ ^+-^~^^~- ^-^ 
टै प्रमो 1 
इम जगत्‌ मे यदि श्रापकी प्रतिमा 
नहीहोतीतो 
हम म्रापरे म्वस्प का वमे जान पाते? 
जिनप्रतिमामेतो 
भरम वे न्वम्प्रका नानहोताहै। 
भरत 
भ्रमु के समान 
भ्रमु णौीप्रतिमामेमी 
उतना ही उपकार हाता रै । 
"~~~ ४ ~~~ ~+. [वि 


¬ 
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परमात्मा का स्वरूपबोध 


जेन-णासन में उपास्य की भावावस्था की पुजा भी उपासक 
के शुभ परिणाम कै ग्रनुसार ही फल देती है, उपास्य की प्रस्ता 
श्रथवा श्रन्य किसी नियमानुसार नहीं! क्योकि जँन-शासन के 
उपास्य वीतराग हौनैसे वे कभी प्रसन्नम्रप्रसच् नहीं होतेह) हा, 
व्यवहार की अपेक्षा से इतना कट्‌ सक्ते है किवे तारक हमेशा 
प्राएी सात्र पर एक समान प्रसन्न रहने वाले तथा कृपा रस से भरपुर 
दै । इतना होने पर भी जब तक उपासक, उनके प्रति सद्‌ भाववृक्ति 
वाला अथवा श्राराधक भावे वाला नही बनतादहै, तव तक्र वह 
कुं भी फल प्राप्त नही कर सक्रता है । 


श्राराधकको श्रपनेश्युभ परिणामसेदही तिरनेकाहै, इस 
णुम परिणाम की जागृति केलिए भ्राराघ्य का साक्षात्‌ देह 
तथा उसका श्राकार जिस प्रकार चन्दन-पूजन त्था नमस्कारादि 
मे निमित्त बनता है, वैभी प्राराध्य की स्थापना भी उनकी पूजा 
ग्रादि द्वारा श्राराघक के परिणामों को निर्मल बनाती है) 


श्री वीतराग की साक्षात्‌ उपासना भी जैसे श्री वौतरागको 
लेश भी उपकारक नही है, फिर भी वह्‌ पूजक के लिए उपकारक 
वनतीहै,वैसे ही श्री वीतराग की स्थापना की उपासनाभी 
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श्री वीतराग को किसी भी प्रकार से लामदायक नही होने पर भी, 
उपासको को तो श्रव्यं लाम करती है, क्योकि इममे उपासक 
के गुण-वहुमान, कृतज्ञता, विनयादि गुणो का पालन श्रवश्य सिद्ध 
होता है। दोप-निवारण व गण-पराप्ति ग्रादि की प्रेरणा भी 
ग्रवश्य होती है! गुण-वहुमान श्रादि एक-एक कायं मी महान्‌ 
कर्म-निर्जसा कराने वाला है, तो फिर वे समस्न कार्यं जरा एक 
साय सिद्ध होते ह, देसे शी वीतराग की उपासना सुत्न पुरो को 
श्रत्यन्त श्रादरणीय वने, समे श्रा्चयं मी क्या है 1 


सभी को स्थापना स्वीकार करनी ही पडती है ` 


श्रपने उपास्य को वीतराग मानने वाले के लिए उसकी 
उपासना हतु जि रकार मूत्ति श्रादि की भ्राव्यकता होती है 
उसी प्रकार जो श्रपने श्राराव्य को वतराग नही मानकर रागी 
मानते है, उनको भी, श्रपने त्राराध्य को उपासना के लिए उसकी 
स्यापना की श्रावण्यक्ता होती है तथा रागदरेप युक्त होते हुए 
भी श्रपने भ्राराव्य को सर्वज्ञ मानने वाले, उनकी प्रतिमा दारा 
होने बाली श्रारावना या चिराघनाने प्रसत ग्रथवाश्रप्रसन्न होति 
है-यह म्वामाचिक है। एने रागी श्रौर देपी परमेश्वर का 
नाम मान जपने पर नी श्रषनी इप्टसिद्धि हौ जाती है-पेमा 
मानने वलि उनकी प्रतिमा की पूज्यता (जिसमे नाम-स्मरण 
श्रव्यश्राजातादै) मे विण्वास् न करे श्रयवा इससे उष्टसिद्धि 
होनी दै-ण्मा नही मने--यहु कमी विचिव्रताहै? 

जो श्रपने इष्ट को सर्वज्ञ एव सर्व॑व्यापौ मानते ह, उनका 
कहना करि जिम माति विलाल हाथी या पर्वत एकद्धोटे दपण 
६ प्रनिविम्िन हो जाते प्रौर उस ममय उनका ग्राकारमाव्र 
ही द्योटा वनता है परन्तु उनके णरीर ऊ मनी श्रवयव वसे ही रहते 
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उसी प्रकार व्यापक ईष्वर कौ प्रतिमा की श्राराधना साक्नात्‌ 
व्यापक ईष्वर की श्राराधना जितनी ही फलवती होती है । 


सामान्य व्यक्ति के लिए व्यापक ईष्वर की कल्पना ग्रसम्भव 
है! वहु तो उस्तकी प्रतिमा द्वारा ही सम्भवदहोती है ग्रौर 
उसको उपासना में उपासक एकाग्रता से लग सकता है । 


श्रवजो लोग गोखला प्रादि की स्थापना कर श्रपने इष्टको 
वन्दन, नमन श्रादि करतेदहै, उनको स्थापना में तो विश्वास 
करना ही पडता है, परन्तु इस स्थापना मे भ्राकार श्रादिका 
साम्यन होनेसे एेसेलोगों कीदशा दोनों भ्रोरसे भ्रष्टहोने 
जेसी वन जातीदहै। उन्हें श्रपना मत दछोडना पड़ताहैश्रौर 
फल को प्राप्ति भी नहींहोती। जो स्थापनामें तनिक भी 
विश्वास नही रखते, वे श्रपने सम्मुख किसको रखकर वन्दन, 
नमस्कार श्रादि करते? यह्‌ ्रत्यन्त विचार्णोयहै। 


किसी वस्तु को सामने रखे विना जो वन्दन, नमन करते है 
उन्हे विचारभून्य एवं श्रयोग्य श्राचरण करने वाले कहं सक्ते 
हँ! अपने इष्ट की मानसिक-मूर्ति की कल्पना कर, उसके सम्मुख 
वन्दन-नमस्कारादि करतेहों, तो एेसी श्रद्य एवं ्रस्थिर सूति 
को वन्टन-नमन करने से यदि फलकीप्राप्ति होती हतो द्श्य 
एवं स्थिर सूति के सम्मुख साक्षात्‌ वन्दन-नमन करने से 
ग्रपक्षाकृत श्रधिक ही फल मिलता है-इस वातसे वे कभी 
इन्कार नहीं कर सकते । टेसी मानसिक सूति कौ कल्पना करने 
कीणक्ति सामान्य व्यक्तिमे सम्भव नहीहै। इतनादही नहीं 
परन्तु उस मूर्ति का कल्पित रू्पध्यान मेलने की शक्ति भी, 
श्य एवं स्थिर मूरति को देखने से दही प्रा सक्ती है श्रतः सही रूप 
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मे कल्पित सूति से, द्य भूति ही श्रविक उपकारक होती दै, इसमे 
किसर प्रकारका सन्देह नही दै1 


श्री जैनशासनं के ्रनुयायी श्रपने इष्ट एव उपास्य के रूप 
मे सर्वज्ञ ग्रीर वीतराग परमात्माको मानतेहं।! ये परमात्मा 
मोक्ष जनिमे पूर्वं देहधारी होतेह, इमौलिए जनो के लिए 
श्रपने श्राराघ्य का तत्कालीन ग्राकार श्रवश्य पूजनीय है। 
श्रशरीरी परमात्मा शणास्व्र-र्चयिता कभी भी नही वन 
खनते है । 


जो ग्रपने इष्ट परमात्मा को शास्च्रो एव तत्त्वो के निरूपक 
केस्पमे मानते ई, उन्हे श्रपने इष्ट का देहु-धारण माननादही 
पडेगा! कारण यह है किदेहवारणा विना, मूखकाहोना 
श्रसम्मव हैश्रौर मूख के विना उपदेशक वनने की स्थितिभी 
श्रसम्मवहै। श्रपनै परमात्मा को सर्वया एव सर्वदा शरीर- 
रदित मानने वालो को यहु भौ मानना पड़ेगा कि इनके शास्त्र 
ईश्वर -रचित नही परन्तु ईश्वर को छोडकर किसी श्रन्य ग्रत्पवुद्धि 
एव ्रल्पणक्ति वति के कहे हए दहै प्रौर उनके शस्त्रो की 
भ्रामारिकता मरवेज्ञ एव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा के वचनो के 
यरावर कमी नही वन सकत है । 


जेनो फी मान्यता 


जैन श्रशरीरौ सिद्धोकी पूजा क्रतेहै। सिद्धावस्था फो 
प्राप्त करने के लिए इन प्रत्माग्नो नेजो कु मी प्रयोग क्िपिर्है, 
यै उनको साकार श्रौर देहयुक्त प्रवस्या मही दए है श्रत ईसं 


श्रवस्या को पुजनीयता भी जनो को निषि रूप से 
मान्यरै। 


प्रतिमा-पुजन १६ 


जैन परमात्मा को साकार श्रौर निराकार्दोनौ रूपों में 
मानते है। साकार परमेश्वर को वीतराग एवं स्वेज्न मानने के 
साथ-साथ ही उन्हं शास्त्र श्रौर तत्त्वो के उपदेशक भी मानते है| 
इसीलिए इनको निराकार एवं साकार परमेश्वर कीवे सभी 
प्रवस्थाएं वन्दनीय, नमनीय एवं पूजनीय है । यदि वे उपकारियों 
की देसी भावदणाको भौ वन्दनीय न मानतो गुणवान होते हुए 
भी वे सर्वगुण-सम्पन्च प्रात्माग्रोंका ्रादर करने वाले नहीं वन 
सकते तथा उपदेश प्रादि द्वारा स्वयं के ऊपर किये गये अतुलनीय 
उपकारो को नही पहुचानने वाले साचित होते है! एसी स्थिति 
निष्टुर एवं कृतघ्न की ही सम्भव है; भ्रन्य की नहीं । वीत्तराग, 
सवंज्ञ तथा तत्त्वोपदेणक परमेष्वरों की पूजनीयता को स्वीकार 
करनेमे किसी भी सज्जन व्यक्ति को तनिक भी श्रापत्ति नहीं 
हो सकती । 


गुण-वहुमान एवं कृतन्नता श्रादि गणो की कीमत समभन 
वाले तो, एेसे सर्वश्रेष्ठ, उपकारी तथा महानतम गुणो से युक्त 
महापुरुषों की सेवा, पूजा, श्रादर, भक्ति, वन्दन, स्तुति भ्रादि 
ग्रधिक से श्रधिक हो-इस वात में विण्वास रखते है! इस सेवा- 
पुजा से उन पूजनीय महापुरुषों को कोई लाभ नहोते हुए भी 
उनमें ध्यान लगाने वाली अत्माग्रो को श्रपने पवित उदटश्यके 
परिणामस्वरूप कर्म-निजंरादि उत्तम फलकी प्राप्ति श्रवश्य 


होती है) 


श्री जेनशासन में पूजा की फल-प्राप्ति हेतु पुज्य की प्रसन्नता 
की श्रपेक्षा पुजक की शुभभावनाकोही भ्राधारभूत माना गया 
है! पूज्य कौ भाव-प्रवस्था का पूजन भी उपासक की 
गुणग्राहकता तथा कृत्चतादि गुणों के भ्राघारपर हीफलदेने 
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वाला दोता है! एसी दशामे इन्दी गुणो के शुम ्रव्यवसायसे 
तया ्रात्मशुद्धि को प्राप्त करने के शुभ सकत्प से प्रतिमा के 
माध्यम से पूज्य की बन्दना, उपासना प्रादि हौ तोवे 
कर्मनिर्जरादि उत्तम फल को निष्रचित रूप से देने वासी 
हीतीरदै। 


'देव-गुरु श्रादिकी श्रारा्घनासे होने वाली कर्म-निजरा 
श्राराध्य द्वारा प्रदत्त नही हत्ती, किन्तु देव-गुर ग्रादि के ग्रालम्बने 
के कार्ण ्रारधक को हुए शुभ परिणाम के श्रधीन है, यह वात 
हम ऊपर देख चुके ह । 


भाव-प्रवस्या कौ श्राराधना भी यदि श्राराघककी शुभं 
भावनाके ्राधारपरही फलवती होती हतो फिर मति श्रवा 
स्यापना द्वारा होने वाली श्रारावना मे तौ श्राराधघकके शुम 
श्रघ्यवसाय रहते ही है! एसा कौन कट्‌ सक्ता है किये 
श्रघ्यवसाय शुभं नही हौकर मलिन र? भाव-प्रवस्या की 
श्रासघना श्राराघ्य के उपस्यिति-कालमे ही करने कौ होती है 
कपोकि एसी स्थित्ति मे श्राराघ्य की उत्तमता तथा उपकारिता 
श्रादि को साक्षात्‌ देखने से मक्ति कौ जागृति स्वामाविक रै) 


जव श्राराघ्य कौ स्यापना द्वारा भक्ति, ्राराव्य कै श्रनु- 
पस्थिति कालमे क्सेकी होती ह तवं ञ्राराघ्य की श्रेष्ठताश्रीर 
भक्ति पायता, उपदेश, शाम्ब्र एव परम्परा द्वार हृदयमे ठ्सी 
हृई होती है। भावावस्या कौ श्राराधना करने वालो की 
श्रपेक्षा स्यापना द्वारा श्रारावना करने वालो की भक्ति एव पूज्यता 
कौ बुद्धि श्रचिकं म्यिर्‌ वमी हई है, एता मानना चाहिए 


उपकारी की जीवितावस्या मे उसके उपकारे के स्मरणकी 
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श्रपेश्ना उसकी ग्रनुपस्थिति में उसके उपकारो कास्मरण करने 
वाला उपकारी के प्रति कम श्रादर वाला होत्ताहै, पेसातो 
कहा ही नहीं जा सकता परन्तु अ्रधिक ग्रादर करने वाला होता 
है, एेसा कहा जाय तो भी गलत नहीदहै। व्यक्ति की उपस्थिति 
की श्रपेक्षा उसकी भ्रनुपस्थिति मे उसको याद करने वाला उसका 
सच्चा ्ननूरागी कहाजातादहै। इसी प्रकार पूज्य की विद्यमान 
दशा कै वदले उसकी त्रविद्यमानं दणा मे उसकी भक्ति सच्चे एवं 
ग्रन्तरग भाव वाले के ्रलावा भ्रन्य किसी से नर्हीहये सकती, 
एेसा स्वीकार करना ही पडंगा । 


दय मे भक्ति-भावके विनाभी दिखावेके कारण स्थापना 
की भक्ति करने वाने बहुत नजर श्रते है-एेसा तकं करने वालों 
को समना चाहिए कि यह्‌ स्थिति जिस प्रकार स्थापनाके लिए 
है उसी प्रकार भाव-ग्रवस्थाकी भक्तिके लिए भी है) भाव- 
ग्रवस्थाकी भक्तिकरने वले सभी हूदयसे व॒ सच्चे भाव से 
करते है-देसी वात नहीं है। देखा-देखी, लोभ, लालच, माया 
ग्रथवा श्रन्य कुवुद्धि के वण होकर भी भक्ति करने वाले होते है। 
यही वात स्थापना के लिए भी सम्भव दहै परन्तु भावावस्था की 
भक्तिकरने वालोकोतरह करईढोगी ग्रौर पाखंडी भी होते है- 
इससे सभी वसेहोजततिहै, एेसातो कोई भी नहीं कहु सकता । 
इसी तरह्‌ स्थापना की भक्तिकरने वालोमे भी कई भटे होते 
है, पर इससे सभी वैसे हो जाते है, एेसा नहीं कहा 
जा सकता । 

इस प्रकार ्राराध्य को अनुपस्थिति मे उनके अआ्रादरसे 
होने वाली फल-ग्राप्ति के लिए स्थिर एवं शुद्ध भक्ति की 
भ्रावश्यकता है । भक्तिको यह स्थिरता ग्रौर शुद्धता ्ाराधक 
क श्रत्यन्त शुम फल देने वाली होती है, यह्‌ निविवादरहै।! [] 
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5 


निनसन्दिर को श्रावश्यकता 





स्थापना कौ भक्ति अ्पक्षाछृत पूजक फे श्रचिक ्रादरकी 
सूचक है । यह्‌ वात सिद्ध होने के पष्चात्‌ स्थापना कौ भक्ति 
श्रादिके लिए मन्दिर श्रादि की कितनी ्रधिक भ्रातएयकता दै 
यह्‌ समभन श्रौर समाना वेहू ही सुगम हो जत्ताहै। कोई 
भी शुम प्रवृत्ति उसके लिएु श्रलग स्थान विना स्थिर नही 
हो सकती है) 


विद्याम्यास या कला-कौशल के श्रम्यास के लिए विद्यालय, 
कोलिज एव युनिवरिटी प्रादि के म्वतेन्न भवनो कौ श्राव्यकेत्ता 
सबसे पहले होती है! ठीके उसी माति देवभक्ति, गुरुभक्ति 
प्रथा धमेकरिया श्रादि करने के लिए भौ पृथके स्थानो के निर्माण 
विना उनकी निविष्न प्रवृत्ति सम्मवनहीहै। 


जो लोग स्कल, कलिज, यूनिवसिटी, योडिग-हाउस, ज्ञान- 
शाला, दानणाला, धर्मशाला, श्रौपघालय एवे प्रसूततिगृह श्रादि के 
निपित्त स्वत्तद् भवन कौ सलाह देते ६, वे रेरा कभी नही कह 
सकते ह कि देवमक्ति के तिर्‌ स्वततव मकान की जरूरत नही है। 
फिरभीवेयदि ेसाकह्नेके सिए तयार हो जाते है तोसमम 
सेना घ्रादिए कि दते लोगो को श्रन्य पदार्थोके लिए भो लगन, 
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इतनी भी देवभक्तिके लिए नहीटहै। श्रन्य सभी कार्यं जितने 
ग्रावण्यक हँ उतनी ही देवभक्ति भी ग्रावज्यक है, ग्रथवा म्न्य सभी 
कार्योकी तुलनामे देवभक्ति म्रविक ग्रावश्यक दै, एेसा मानने 
वाला वगे एसे मनोहूर एवं रमणीय देवालयौ कौ श्रावण्यकता को 
स्वीकार किये विना नही रह्‌ सकता, जह त्रिक सुगमतापूरवक 
देवभक्ति हौ सकती है । 


देवभक्ति के लिए ग्रलगसे यदि विणाल ग्रौर मनोहर मन्दिर 
टो, तभी एेसेक्षेत्रोमे अ्रच्छे साधुर्रोका म्रावागमन सुलभ एवं 
सम्भवित वनता है। ग्रच्छेसाधुप्नों को गृहस्योंके वैभव म्रौर 
समृद्धि से कोर प्रयोजन नही होता; चश्रतः जैसे-तसे क्षैतो मे उनका 
विहार नही होता) ससार ्रधिकतररेसेक्षे्ोमे विहार करते 
है, जर्हां जिनेष्वरदेव को भक्तिके लिए श्रधिक संख्या में सुन्दर 
मन्दिर प्रादि वनेहोतेह। इसकाकारण यहहै कि पएेसेही 
क्षेत्रो मे म्रच्छेश्रावकों श्रौर धर्मर्थी ब्रात्माग्रों का विजेषरूपसे 
होना सम्भव है; साथी साथ इसी कारण वहां संयम की सुरक्षा, 
वृद्धि प्रादि भी भ्रासानीसे हो सक्ती ह । 


साधु-समागम की सुलभताका यदि कोई प्रधान साधन 
तो वह्‌ जिनेश्वरदेव की भक्ति के लिए वने पर्याप्त सुन्दर मन्दिर 
हीहै। इन मन्दिरो कै श्रभावमे साधुग्नोंका भ्रागसमन प्रायः 
ग्रसम्भव-सा वन जाता है तथा साधु-समागम विना सुपात्र-दान, 
श्री जिनवचन का श्रवण तथा संसारसे छुटकारा पाने के लिए 
ग्रत्यन्त उपयोगी सम्यग्दगेन, देशविरति तथा सर्वविरति भ्रादि 
गुणोके लाभसे हमे वंचित रहना पडता है । केवल इतना ही 
नही साध्यो के ददोन भी दुलभ वन जाते है । 


परिणाम यह होता कि एेसी स्थिति में साधर्सिक की भक्ति 
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श्रादि सम्यक्त्व कौ निर्मल वनाने वाले आचरण को पाल्नमी 
अशक्य वन जाता है 1 


श्री जैनशासन मे साधुश्रो का किसी एकं स्थान पर 
नित्य-वास निपिद्ध है क्योकि उससे श्रावको के साथ उनका स्नेह 
बढता है तथा ममत्व की प्रवृत्ति का पोषण होता दै ! परिणाम- 
स्वरूप वर्मेभावना की वृद्धि के वदले हानि होती है, परन्तु 
श्री वीतराग परमात्मा की पावन प्रतिमा सै ग्रधिष्ठिति हुए मन्दिर 
के सम्बन्ध मे ठेसा कु नही वनता) इस स्थान पर स्वं 
साधारण समान भक्ति भाव से सदा-सर्वदा भ्रा सक्ते है ¦ 


श्री जिनमन्दिर किसी भी वर्मे विशेष के पक्षपात श्रथवा 
श्रनुराग का कारण नही वनता, अरत वह हमेशा समानतस्पसे 
समी की भावनाग्रो की श्रभिवृद्धि का स्थान वना रहताहै। 
सरवैगुएसम्पन्न परमात्मा की प्रघ्यक्षता वाते जिनमन्दिर कै विषय 
मे इस वात का श्रनुभव प्रत्येक जिनासु को प्रत्यक्षसिद्धहै! जव 
किसी साधुं के एक ही स्थान पर एक, दो या श्रचिक चातुर्मास हो 
जातेर्हैतो एसे स्थान पर पक्षपात भ्रादि कै श्रनेके प्रसंग वन पडते 
है परं श्री जिनेश्वरदेव से श्रचिष्ठित मन्दिर सैकडो श्रथवा हजारो 
वर्पोतकएकहीदट्ग से धरमेवृत्तियो का पोपणाकरनै वाले होते 
है त्तथा इनके श्रालम्बन से सभी लोग समानवर्मीपन की भावना 
को द वना सकते हैँ । 


जैनशास्त्रो के कथनानुसार श्री तीर्थकरदेवो के विद्यमान- 
कालमेम्र्थात्‌ चौथेश्रारे मे धर्मात्माश्रो कौ वस्ती वासे प्रत्येक 
गाँव मे लिनमन्दिरो की ग्रधिकता होतीथी श्रौर एसे तारक 
मन्दिरो के श्रालम्बनसे ही उस समय के लोगो कोभीग्ननेक 
प्रकारके धार्मिक लाभ होते ये। 
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धमं भावना को वनाये रखने के लिए जिस प्रकार मन्दिरीं 
की जरूरत उसी प्रकार लोभ श्रौर परिग्रह के पाप से उपार्जित 
द्रव्य के सदव्यय के लिए भी जिनमन्दिरों की खास श्रावश्यकता 
है। धर्मंके लिए धन श्रजित करने का जेनशासन में कोई विधान 
नही है परन्तु पापसंज्ञाश्नों के कारण उपार्जित द्रव्य का सदुपयोग 
करने का तथा उत्तम धमक्षेत्रों मे दान देकर उत्तम फल प्राप्त 
करने कातो जेनशासनमें विधान श्नवश्यहै। 


परमात्मा के उपदेश श्रथवा शासनसे धमं को प्राप्त ्रात्मा 
संग्रह किये हुए श्रस्थिर एवं विनाशी द्रव्य का उपयोग, परमात्मा 
के मन्दिर म्रादिके लिए न करे, तो वहु रंक म्रात्मा स्वैसमपंण- 
बुद्धि से, परमात्मा की श्राज्पालन के लिए केसे तयार होगा ? 
परमात्मा की भ्राराधना हतु, परिग्रह की ममता कम करने के लिए 
ग्रथवा गृहस्थावस्था मे उदारता श्रादि सद्गुणो की सर्वे्छिष्ट 
फल-प्राप्ति तथा श्री जिनभक्ति के लिए मन्दिरो एवं मूतियोंसे 
बढ़कर सुन्दर स्थान जगत्‌ भर में भ्नन्यत्र कहां मिल सक्ता हे ? 


परमात्मा के शासन का श्रपने ऊपर अ्रतुल भावोपकार है-- 
इस वात को समभने वाले पुण्यात्मा, परमात्मपरायण बनने के 
लिए मन्दिर एवं सूति पर होने वाले भ्रधिक से त्रधिक धनव्ययको 
कम ही मानते है तथा इससे विपरीत दिशा में होने वाले धन-व्यय 
को त्रनर्थकारी एवं सांसारिक बन्धनो मेँ जकडने वाला मानते हँ । 
प्रमुशासन को प्राप्त गृहस्थ तो एेसा मानते है कि जिनभक्ति श्रादि 
मे उपयोग में नहीं श्राने वाला द्रव्य प्रायः स्वयंकी तथा स्वयं के 
वंशजो की परिग्रहु-भावना का पोषक होताहै। केवल इतना 
ही नही पर वहु तो उनको तथा उनकी संतति को विलासिता के 
मागे पर श्रागे वढाकर उन्हं श्रधोगति में धकेलने वाला बनता है। 
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पव्र-पौव्रौ श्रादि को दी हुई सम्पत्ति श्रविकाशत रसे लोगौ 
कै स्वामित्मे चली जातीहै, जो घर्म-परायण नीह तथा चस 
परश्रधिकारभीदेसेहीवे्गं का वन जाता है। 

मन्दिर एव सूति पर किया म्रा घनव्यय नष्ट नही 
होता, पर वेह सूपान्तरित हो जाता टै, जवकि भोगो के उपभोग 
मे, एेष-्ाराम मे तथा मौज-लौक के साधनो पर खच किया हृश्रा 
धन क्षणिक फल देकर पूर्णरूप से नष्ट होता है तथा भोक्ताके 
लिए भ्रनर्थं एव उन्मादवृद्धि का कारण वनता है श्रौर उस मागमे 
व्यय किया हुग्रा एक पैसा भी परमात्मा भ्रथवा उसके पवित्र 
शासन की श्राराघना के मार्ग मे उपयोगी नही वनता । 


श्रविनाशी श्रौर श्रपार सुख से भरपूर मोक्ष एव उसकी प्राप्ति 
क पथग्रदर्भंक तथा श्रात्म-तत्तवे श्रौर अ्रनात्म-तत्तव का भेद समा 
कर श्रात्म-तत्त्व के उपासक वनाने वालि परमात्मा फे मनोहर 
मन्दिरोमे एव इन तारको की सुन्दर प्रतिमाश्रो मे सर्वस्वे श्रित 
कर देने कौ भावना कृतन्न ग्रात्मा्नोमेन हो, ठेसा कंसे हो सकता 
है? एसी बुद्धि कृत्रिम या निरर्थक नही होती परन्तु स्वाभाविक 
एव सार्थक होती है । 

घर्म-रष्टि से यह्‌ वन-व्यय, श्रात्मा को परमात्मा बनाता है, 
व्यवहारद्प्टि से सूति प्रर मन्दिरके रूप मे जगत्‌ मे स्थाथी रहता 
है ततेथा दीर्धं-काल तके श्रनेक का उपकार करता हुश्रा वना रहता 
है। जीवनमे प्राप्त पदार्थो का श्रेष्ठतम उपयोग कराने वाला 
यदि कोद मौ मार्ग है ततो वहु इस प्रकार श्री जिनमन्दिरिश्रौर 
श्रौ जिनमूति श्रादि कौ भक्ति मे होने वाला घनन्ययही है 1 
धन के सद्व्यय का इससे धेष्ठ माग अरन्य नही हो सकता ॥ 
क्योकि दतरा कोई भो मागं इस प्रकार कल्याणकारी हो, एेसा 
सम्भवनहीहै। {1} 
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क्या जिनप्‌जा मे हिसा ? 


श्री जिनेश्वरदेव की भक्ति के लिए मूति एवं मन्दिरों पर 
होने वाला धनव्यय निरथेक नहीं श्रपितु सा्थेक है इतना स्वीकार 
करनेकेवादभी कई लोगों के मनम एक शंकाकटिकी तरह 
चुभती है “श्री जिनपृजां मे प्रथ्वी, जल, भ्रमग्नि प्रादिके जीवों 
का विनाशहोतादहै तो ेसी पुजा किस प्रकार उपादेय वन सकती 
है? श्रहिसक शासन में हिसक प्रवृत्ति धर्म बनती है, एेसा 
प्रतिपादन करना क्या श्रसंगत नहीं है ?> 





एेसी शंका का जन्म जिनशासन की श्रहिसा के वास्तविक 
नान्‌ के श्रभाव में होता है। “जिसमे जीवहत्या होती है, वह्‌ 
सारीक्रिया ही हिसक है" श्रथवा जीव का वघ होना, इसी का 
नाम हिसा है, ेसा जैनशास् ने कभी नहीं कहा। 
जेनशास्तानुसार--“विषय-कषायादि की प्रवृत्ति करते श्रन्य जीवों 
को प्राणहानि पहंाना, इसी का नाम हिसा है ।' विषय-कषायादि 
र प्रवृत्ति बिना होने वाले प्राण-नाश श्रादिको भी हिसा मान 
लिया जायततो दान ग्रादि एक भी ध्म-प्रवृत्ति नहीं हो सकती, 
क्योकि इन सव मे जीवव तो समाया हु्राहीदै। 


यदि जिनपुजाके कार्यम जीवववहै तो गुरुभक्ति, शास्व- 
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श्रवण, प्रततिक्रमणा श्रादि कार्योमे क्या जीववध नही दहै? अवश्य 
है, परन्तु उसमे उदेश्य जीववघ का नही, पर गुरुभक्ति प्रादि का 
है, श्रत रसम दशामे इते हिसा क्य कायं नही कहा जा सकता । 
इसी माति जिनपूजा मे भी उदेश्य जिनभक्तिकाहैः श्रत उसे 
हिसक कायं कंसे कह सक्ते ह ? केवल जीववध को ही यदि 
हिसा कानाम देदिया जाय तो नदी पार करने वाले तथा 
गावर्गाव विहार करने वाले साघु को भी {हिसिक ही कहा जाएगा 1 
साथ दही लोम श्रादि परिषह्‌ को सहने वाले तथा उग्र तपस्या द्वार 
शरीर को सुखाने वाते एव महात्रतो के सरक्षण हेतुं ्रवसर प्राने 
पर श्रपने प्राणो की वलि देने वाले भी हिसा का काये करने वाले 
ह, एेसा कहना पडेगा । 


इसके जवाब मे यदि एसा कहा जाय कि इन सव कार्यो के 
लिए भगवान कौ भ्रनुमति है-तो इसके साथदी प्रश्न करना 
पडेगा कि क्या हिसाकेकार्योके लिए मगवान कभी आज्ञा देते 
है? क्रया एेसाहो सकता है कि भगवान्‌ कोह्सा करनेकी 
तो नही पर केरवाने की छूट है? पर नही, भगवान मी 
त्रिकररएयोग सेरिसा केत्यागी होतेह) यदिहइन कार्यो मे 
हिसादही होती तो भगवान कभी मी एेसी श्रान्ञा नही देते। 
परन्तु नदी पार करना प्रादि काये स्यमरक्षाकेलिएरहैःन कि 
भौतिक सुख पाने के लिए, इसलिए उन प्रवृत्तियो को हिसक नही 
पर श्रहिसक माना गयादहै। 


यहां एेस्ा तर्कं होना भी स्वामाधिक है श्री जिनपुजा 
भक्तिस्वरूप होने मे उसमे होने वाली विराधना यदि हिसा नही 
३ तो पचमहात्रततधारी साधु दरव्यपूजा क्यो नही करते ? 

इसका उत्तर यह है करि साघुद्रो क द्रवयपूना नही करने का 
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कारण यहु नहींहै कि यह्‌ हिसा-कायं है परन्तु यहु हैकि वे 
द्रव्य के त्यागी होते दै । ग्रधिकार-विशेष से क्रिया-भेद 
होताहि। द्रव्यपूजाके श्रधिकारी द्रव्य कोधारण करने वाले 
होते है । साधुश्रों को स्नान नहीं करने की प्रतिज्ञा होती है, स्नान 
द्रव्यपूजा के लिए प्रावश्यकदै, इसलिए साधुग्रोंके लिए यह्‌ 
काये उनकी प्रतिज्ञा के विरुद्ध है । 


गृहस्थ स्नान करने वालेहोते टै तथा द्रव्य केसंगी भी। 
इसलिए भक्ति के निमित्त द्रव्यपुजा उनके लिए श्रावश्यकहै मरौर 
उसमे प्रमत्तयोग नहीं होने से श्रनिवायं रूपसे होने वाला 
प्राणनाण, हिसा रूप नही है। ग्रौषधि रोगी के लिए लाभदायक 
है ग्रतः स्वस्थ वद्यको भी इसका सेवन करना चाहिये, एेसा नियम 
नही वनाया जा सकता । द्रन्यपुजन भ्रारम्भ एवं परिग्रहुके रोग 
से पीडित भ्रात्माश्रोंको उसरोग सेदछुटकारा दिलाने के लिए 
ग्र्थात्‌ श्रारम्भ श्रौर परिग्रह के विचार एवं भ्राचरण से दर 
रखने के लिए विहित कियाहुप्राहै। 


साधु प्रारम्भ ग्रौर परिग्रहुके रोगसे मूक्त है श्रतः उनको 
दरव्यपुजन रूपी म्रौषधि लेने की भ्रावश्यकता नही है । 


यहां एक दुसरा एेसा तकं भी उठने की सम्भावना है कि-- 
“पृथ्वीकायादि के श्रारम्भमय द्रव्यपूजन से निरारम्भमय 
सवेविरति के ध्येय को सिद्धि किप प्रकार होती दै?" 


इसका सीधा श्रौर सरल उत्तरहै कि जिन गुणोंके प्रति 
जिस मनुष्य की भ्रत्यन्त श्रद्धा होती है, वह उन गणो को प्राप्त 
करने के प्रध्यवसाय वाला होता ही है ग्रौर उपे वह्‌ शुभ 
ग्रघ्यवस्लाय ही म्ननन्त निजंरा करवाने वाला बनतादहै। टेसी 


प्रतिमा-पूजन : ३० 


निर्जरा से अ्रात्मा निर्मल बनकर स्वय के क्षायोपशमिक श्रथवा 
क्षायिक गणो को प्राप्त करती है! 


गुणप्राप्ति होने से गुणवान कै वचनो के प्रति श्रद्धा बढती 
है। इस श्वद्धा कौ तीव्रता मे ज्यो-ज्यो वृद्धि होती है, त्यो-त्यो 
श्रात्मा मे गुखवान के वचनानुसार त्राचरण॒ करने कौ तत्परता 
जगती है। प्राचरण की इस तत्परता मे से बाहरी व भीतरी 
सभी सयोगो काभोगदेने की तैयारी उत्पन्न होती दै। इसी 
कानाम सर्वंविरतिटै। द्वस प्रकार परम्परासे प्रभु-मूत्तिका 
पुजन सर्वैविरति केध्येय कोपाने का साघन वन स्रक्ता है। 
दूतना श्रवश्य हे कि शी जिनेश्वर मगवान की प्रतिमां को पूजने 
वलि सभी लोगं उसी भव मे सर्वैविरति के ध्येय को पहुंच जार्यै 
णेसा कोई नियम नही है 1 

सर्वैविरति श्रगीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इसी 
भवमे मोक्षप्राप्ति नहौ होती तो भी सवेविरति की प्राराघना 
निष्फल नही मानी जात्ती | इस प्रकार कई भवो तक विराघना 
का वर्जन तथा श्राराघनाका सम्पादन होनेके पश्चात्‌ ही 
सर्वचिरत्ति भवान्तर मे मोक्ष प्रदान करतीरहै) इसी प्रकार 
श्रविधि मे वचता हृग्रा श्रौर विधि का पालन करता हुश्रा दरव्यपुजा 
करने वाला साधक भवान्तर मे सुगमता से सवविरति तक पहुंच 
सकता है, क्योकि श्री जिनेश्वर भगवान की पूजा करने वाला 
इनके राज-वमव श्रथवा सुखसमृद्धि को सम्मूग्ब रखकर उनको 
नही पूजता परन्तु वह्‌ तो प्रार्भे-समारम्भ्‌ श्रौर विपय-कपाय 
के पूर त्याग से सेवित श्रनगारपने की पुजा करता है। इस 
प्रकार भगवान को पूजन सवैविरति रादि गुणो कौ प्रर प्रत्यन्त 


( क करफे होता है श्रत वह्‌ सवविरत्ि को दिलाने बाला 
ताहै। 
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क्या प्रभु-पूजा के श्र्थी है ? 


किसीकोएेसा तकं सम्भव दहै “श्री जिनेश्वरदेव हिसा का 
त्याग करने के लिए साधुग्रोंको संसार-त्याग का उपदेश दे, तीव्र 
कष्टो को सहन करने का कहँ तथा श्रन्त मे प्राणत्याग तककी 
वात कहै पर श्रपनी स्वयंकी पूजाके लिए हिसा श्रादिहोतो 
भी इसका निर्ज॑रादि फल वतं तो क्या यह उचित है ?“ 


इसका जवावरहै किदूसरे मतोंकी श्रपेक्षा जन मतमें 
श्री जिनैष्वर एेसी कोई एक श्रात्मा नहीहै। ठएेसी श्रात्माएं 
ग्रनन्त हो गई हँ ्रौर श्ननन्त होने वाली है) इन सव प्रात्साश्रों 
की पूजनीयता का निरूपण करना तथा उसमे व्यक्तिगत पूजा 
के हेतु की कल्पना करना, सर्वथा विरूढ है। समुदाय की 
भक्ति के निरूपमे व्यक्तिगत पूजा के प्रवतंकपने कौ कल्पना 
करना भयंकर दोषदृष्टि है । 


कोई सज्जन, दजन की संगति से होने वाली हानि्यां तथा 
सज्जन की संगति से होने वाले लाभ वतवे, तो एेसा नही कहा जा 
सकता कि एेसा कहकर वह श्रपनी महत्ता बताने का प्रयत्न करता 
है । उसी प्रकार एेसा भी नही कहा जा सकता कि सुपात्र-दान का 
उपदेश देने वाला सधु स्वार्थी है । 


कोई साधु उपदेश देते समय यह्‌ कटै कि साधु महात्माके 
नाम-गोत्र के श्रवण मात्र से बहुत लाभ हौता है, उनके सम्मुख 
जाकर वन्दन-नमन करने, सुखशाता पृच्छने तथा उनकी भ्रनेक 
प्रकार से पयुं पासना करने मेँ अत्यविक लाभहै। यह उपदेश 
किसी व्यक्ति विशेष को लध्य कर नहीं दिया गया है, अतः एेसा 
नहीं कहा जा सकता कि उपदेशक श्रपनी स्वयं को पूजाका 
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श्रभिलापीदहै। सायटही हम यह्‌ मौ नही कह सक्ते किसाधुके 
सम्भल जाने श्रादि मे होने वाली जोव-विराघना के पाप का भागी 
वह्‌ उपदेशक वनता है । 


उपदेशक का इरादा तो श्रोता कै ब्रात्मकत्याण कारहैनकि 
जीवविनाशका। श्री जिनेश्वर देव तोक्षीणमोही एव वीतराग 
है। उनपरस्वयकी पूजाकौ श्रभिनापाकरा प्रारोप लगाना 
पूर्णतया श्रज्ञानता का कार्य है । 


सर्वविरति दारा चौदह राजलोक के सर्वं जीवो को प्रमयदान 
दिया जातादहै1 इसको प्राप्ति हेतु एकेन्दरिि जीवो की स्वरूप- 
हिसा वाली पूजा न्याययुक्तं तथा भ्रधिक लाभदायी है) इस 
पूजन हारा एकेन्दरिय से वटकर दीन्दरिय घ्रादिका वे रक्षणीय है 
भ्रौर परम्परामे एकेन्द्िय कगे भीरक्ष्यहै) पशुवेच कौ पूजा 
मे एसा नही है, क्योकि पचेन््रिय से वढकर किसी जीव का वग 
हही नही ग्रौर ग्रपने मलेकेनाम पर होने वाला पचेन्दरिय कै वध 
वाला कायं घर्मकायं माना भी नही जा सकता, क्योकि यहु मान- 
वताकेभी विषडदै। 


श्रहिमासे चारितरावरणीय कर्म नष्ट होताहै वैसे ही सर्व 
विरति कैष्येयसे होने वाली पूजा भी चारित्रमोहमीयादि दुष्ट कर 
को प्रृतियो का नाणकरतीटहै! दोनोसेएकही कायै की सिद्धि 
होने मे ग्रहमं तथा श्रौ जिनपूजा उत्सर्गे-प्रपवाद रूप वन सकते 
ई परन्तु स्वर्गादि समृद्धि के लिए पचेन्िय जीव का वध करके 
पूजन करने भे हिसा प्रौर परिग्रह दोनो पापो का पोप होता है 
श्रीर इममे उत्सर्गे श्रपवादस्प नही वन सक्ता 1 प्राप्त किये हए 
सयम को वनाये रखने के लिये नदी उतरनैमे लाभ होत्तातौ 
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ग्रपराप्त संयम की प्राप्तिके लिए देवपुजादि में प्रवृत्त होने वाले 
को लाभ क्यों नहीं होगा ? भ्र्थात्‌ ्रवश्य होगा ही। 


श्री जिनेश्वरदेव की पूजा के पीचे गणप्राप्ति, वैराग्य, मार्गा- 
नुसारिता, दुःखक्षय ग्रौर कमंक्षय प्रादि ्रात्मकल्याणकर वस्तुभ्रों 
काहीध्येयहै। देसे उत्तम ध्येय से पूजन करने वाला यदि हिसा 
के फल को प्राप्त होताहैतो फिर ग्रह्साके फलको कौन प्राप्त 
कर सकता? इसकी खोज करना श्रसम्भवदहै। श्रावक यदि 
दरव्यपुजन करता है तो श्रपने ब्रत-नियमोका भंगकरकेतो नही 
करता । 


श्री जिनेष्वरदेव की पूजामे पशु भ्रादि का ञ्रथवा श्रभक्ष्य 
पदार्थो का नैवे नहीं रखा जाता ओरौर न श्रपेय वस्तुप्रो से प्रक्षा- 
लन करना होता है। बडा कूठ भ्रथवा वडी चोरिर्यो करके भी 
पुजाकरने की नही होती। कमसे कम देशविरति धमं कौ 
भूमिका से नीचे गिराने वाला एक भी कायं श्री जिनपुजामे करने 
कानहींहोतादहै। 


सचित्त पानी, वायुवींरन, श्रग्निसमारम्भ, वनस्पतिभक्षण, 
कच्ची सिद्धी श्रौर कच्चा नमक जिसने छोड दिया हो उसको पूजा 
कौ भ्रावश्यकता नहीं है परन्तु जो घन कमाने श्रथवा शरीर 
शुश्रूषादि के लिए दया कै विचार से भी रहित दहै, श्रभक्ष्य एवं 
प्रनन्तकाय तक के पदार्थो का सेवन जिसने नही छोड़ा, एेसे लोग 
केवल जिनपूजा के लिए काम में लाये जाने वले जल, पुष्प श्रादि 
कीविराधना कोदहीजो वड़ा रूप दे देनेमेंप्रयत्तशीलहोतो 


समना चाहिए कि वे मिथ्यात्व से ग्रस्त एवं मयंकर दुराग्रह से 
पीडित है! । 
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पृथवी, पानी, वायु, श्रण्नि ग्रौर भरत्येके वनस्पति, दन्द्िय, 
श्रौन्दिय त्तया चत्तुरिन्दरिय, पचेन्द्िय तिर्यंच, मनुष्य, देवता श्रौर 
नरकं वरह स्थानो मे रटमे वाते जितने भी जीवर इनसे भी 
श्रनन्तगुरो जीव सुई के ग्रग्रभाग जितने अ्रनन्तकाय भे हँ 1 इनका 
उपभोग करने मे भी जिनको सकोच नही, एमे लोग पृथ्वी प्रादि 
कै श्रनन्त भाग के जीवो मे हीने वाली स्वरूपटिसा को वात को 
श्राये कर श्री जिनपूजा जँमे परमोच्च कत्तव्य कौ विक्कारतेरहै 
यहं वात ही वत्ताती दै क्रि उनकी दशा प्रत्यन्त शोचनीय तथा 
विवेकहीनता कौ पराकाष्ठा पर पटंची हुई है । किसी सती को 
श्रपने पत्ति के माथ वात करते देखकर यदि कोई वेश्या उसकी 
हसी करे श्रथवा तिरस्कार करे तो उसका यह्‌ क्ये जितना 
नासममी का दै, उतना ही त्रथवा इसमे भी वढकर नासमभी का 
का्यउनलोगोकादहै। 


जिनपुजा से लाभो कौ परम्परा : 


श्रौ जिनेश्वरदेव के मनोहर मन्दिर, उनमे प्रतिष्ठित रमणीय 
प्रतिमाएं तया उनकी श्रानन्ददायक पूजा श्रादि देखकर लघुकर्मी 
भव्यात्मां सम्पग्द्नादि ग्रात्मगुएे को प्राप्त करने वाली वनत्री 
है तया परम्परा मे देशविरति, सर्वचिरति ग्रादि उच्च कक्षाप्रोको 
प्राप्त कर, सर्व-क्म-रहिति यनफर श्रनन्तकाल तक सभी जीवो को 
ग्रमयदान देने वानी उनत्तीहै। इसीलिए सम्यगृदर्थनादि भाव 
चरमो कौ प्राप्ति क सावनोकरोश्रौ जैनशामन ने परम उपकारक 
गिनाहै) 


जगत्‌मे दया दो प्रकार कीरै एक द्रव्यदया व दुसरी 
माबदया । द्रव्यदया कौ भ्रपेक्षा मावदया श्रनन्तगुनी श्रेष्ठ है । 
द्रन्पदया कवल द्रव्य-मराणो के रदेष्य से है तो मावदया भाव 
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प्राणो के उहेष्यसे है । द्रव्य-प्राणों का जीवन ब्रत्पकालीन होता 
है; भाव-प्राण ब्रनन्तकाल तक रहते हैँ । द्रव्य-प्राणों के धारण- 
पोषण से होने वाला सुख थोडा भ्रौर क्षणस्थायी होतादै। 
भाव-प्राणों के भ्राविर्भाव से होने वाला सुख निरवधि एवं 
चिरस्थायीहि। 


दरव्यदया करने वाला केवल कृं लोगों के कु दुःखों को 
कधं समय के लिए दूर कर सकता है जवकि भावदया करने वाला 
सभी जीवोके सर्वकालके दुःखोंको दुर करने वाला प्र्थात्‌ उनको 
सदा के लिए दुःखों से मृक्ति दिलाने वाला होता है। 
सम्यगृदशेनादि भावगुणों की प्राप्ति के उपरान्त मोक्षप्राप्तिके 
म्रन्य साधन भी जेसे-सत्साधुसमागम, श्रीजिनवचन का श्रवण, 
सवेविरतिमय शुद्ध जीवन का श्रचरण भ्रौर परम्परागत 
प्रव्याबाध शाष्वत पदको प्राप्ति श्रादि श्रौ जिनेश्वरदेव को पूजा 
श्रोर भक्ति श्रादिसे भ्रवश्य प्राप्त होते है। 


श्री जिनपुजा मे दानादि धर्मो कौ श्राराधना : 


श्री जिनेश्वरदेव की पूजा के समय पुण्यवबन्ध रूप एवं 
कर्मक्षय रूप दोनों प्रकार के धर्मो की एक साथ त्राराधना 


होती है । 
श्री जिनपूजा के समय श्रक्चतादि चद़ाना दान धमं ह । 


श्री जिनपूजा के समय विषय-विकार का त्याग करना 
शौल घमं है । 


श्रो जिनपूजाके समय श्रशन-पानादि का त्याग करना 
तप घमं है । 
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पूजा के सरमय श्री जिनेश्वरदेव के गुणगान भ्रादि करना 
भाव धर्महै। 


श्री जिनपुजा से होने वाला कर्मक्षय ` 

इसी प्रकार पूजन के समय--चैत्यवन्दनादि द्वारा गुणस्तुति 
श्रादि करने से ज्ञान्वरणौय कर्म का क्षय होता है । 

्रभुमूति के दर्षोनादि करने से दशनावरणीय कर्मे कानाश 
होता दै। 

यतना ग्रौर जीवदवा की शुम भावनासे श्रसातादि वेदनीय 
कर्म का क्षय होता है 1 


श्री श्रस्िन्ति परमात्मा तथा श्री सिद्ध परमात्मा के गुणो के 
स्मरण से कमानुसार द्थेनमोहनीय तया चारि्रमोहुनीय क्म का 


क्षय होता है1, 


प्रमुपुजनं के शुम अ्रध्यवसाय की तीव्रता से श्रायुष्य कर्मका 
क्षय होता है 1 


श्री जिनेश्वरदेव के नामादि लेने से नामकर्मका क्षय 


होता दै। 


श्री जिनेक्वरदेव का वन्दन पूजन श्रादि करने से नोच गोचर 
कर्मं काक्षय होता दहै तया श्री जिनेश्वरदेव की पूजा मे शक्ति 
समय तया श्रन्य द्रव्य का सदुपयोग करने से वोर्यान्तरायादि कमं 
काक्षयहोतादहै। 

इस प्रकार जिनपूना मे पुण्यवव, देण से या सर्वं से 
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कर्म-नि्ज॑रा तथा परम्परासे शाश्वत सुखस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति 
तक के सभी कार्यं एक साथ सिद्धहोतेटहै। श्री जिनपूजा जेसा 
ग्रासानसे भ्रासान, बालक से लेकर वृद्ध तक सभी जिसे कर 
सक्ते है, एेसा श्रनुपम लाभकारी श्नन्य कोई काये लोक-परलोक 
के माममे दिखाई देना सम्भव नहीं) उसके प्रति तनिक 
भी वक्रष्टि घारण करना श्रपते कल्याण कै प्रति वक्र 
ष्टि धारण करनेके समानहै। श्रपने तथाम्रौरोके कल्याण 
के भ्रभिलाषी लोगों को श्री जिनपूजादि श्रनुष्ठान मे स्वयं 
सम्मिलित होकर श्रन्य को सम्मिलित करना तथा श्रपने-पराये 
का पारमार्थिक कल्याण साधना, यही सच्ची उन्नति का उत्तम 
मागं है। छ 


0 १० -- ^ ^-^  ^~ ^ ~ ~~ ~} 


जिनेष्वर परमात्मा की भक्ति 
श्रशसा-रहित होकर करनी चाहिए । 
परमात्मा की मक्तिमे 

मक्तिदेने की ताकत] 

जिस भक्तिसे मुक्तिरूपी 

एेराव्ण हाथी खरीदा जा सके 

उससे 

दुनिया कै क्षशिक।तुच्छ 

सूख रूपी गदभ खरीदना 

निरी मूखंतादही दहै) 


॥ 0 न 0, - ~, 0 
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सी जेनश्वे. परतरगच्छु ज्ञान मण्य 
बयपुर 


प्रत्यक्ष या परोक्त रूपं मं 
म्‌तिप॒जा का स्वीकार 





समस्न विश्य भू्तिमान्‌ पदार्थो का समहु है! जितना 
प्राचीन वि्यदै उतनी ही प्राचीन मूत्त, श्राकार तया उनकी 
पूगा प्रादि 1 जेन सिद्धान्त फ श्रनुसार समस्त लोक 
पटुद्रव्योमे मगहूप्राटै। घ्नद्टू द्रव्योमे पाच भ्रमूरते हव एक 
मून । एन ब्रसू द्रव्योका भी कोड श्राकार विज्ञेपमाना गया 
है । यावन्‌ प्रतोक्ाकाण भरयवा जहां केवल एक श्राकाण द्रव्य 
टीरै रको मी नोत्त जम प्राकार वाला माना गयादहै। 


जेय भ्रमूलद्रव्योका श्राकारमानाहै वैतेहौ श्रमूर्नं द्रव्यो 
र नानकोौ भी श्राकारयृक्त माना ग्याहै। म्रमूततं द्रन्योकी 
उ्गनेगान नीमृनद्रव्यो हारहोटोतीदै। दम प्रकार प्राकार 
षय दि म्यौ मानने णा द्तिहाम तिरी कान विशेपका नही 
पः विग्य फ़ प्रन्तित्व तक तै मववापि के लिय मजित ३1 


भूति फा विश्यव्यापकः सिद्धान्त 
मृति, पारेति, प्रतिमा, प्रतिविव, प्राकार, प्नान, नक्ता, 
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[व 


चित्र, फोटो-ये सभी एक ही ्रथे के सूचक शब्द है। किसी- 
न-किसी प्रकार से इनम्राकारों कोश्रादर दिये बिनाकि्षीका 
काम नही चलता। एक वालक से लगाकर बड़ ज्ञानी तक 
सभीकोश्नपने भ्रभीष्टको सिद्धि के लिए सवप्रथम सूति कीही 
ग्रावश्यकता होती है । धािक, व्यावहारिक श्रथवा वैनानिक, 
किसी भीक्षेत्रमे मूति कै भ्राकार कोमाने विना काम नहीं 
चलता । सूति एवं भ्राकार को मानने का सिद्धान्त विष्व- 
व्यापक है । 


सुवणं ग्रौर उसमे रहने वाले पीलेपन को तथा रत्न श्रौर 
उसमें बसी हुई कान्तिको जिस प्रकार कभी श्रलगनहीं किया 
जा सकता वैसे ही विश्व से उसके प्राकार की सूति को भी पृथक्‌ 
नहीं किया जा सक्ता। समस्त विषश्वकी प्रकृतिही इस तरह 
मूति एवं भ्राकारको धारणा करने वालीदहै। रेसी दशाम 
सूति को नहीं मानना एक प्रकारसे विष्व की प्रकृतिका ही 
खून करने के बरावरहै। 


मुमृक्षुमात्र का श्रन्तिम ध्येय जन्म, जरा श्रौर मरण भ्रादि 
दुःखोकाग्नन्त कर भ्रक्षय सुख प्राप्त करनाहै। इस महान्‌ 
कार्यकी सिद्धिके लिए सर्वप्रथम भ्रावश्यकता श्रेष्ठ साधनो को 
प्राप्त करने कीटहै। चचल चित्त, उच्छखल इन्द्रियां, विषम 
विषयों एवं कटु कषायो पर विजय प्राप्त हो सके, एेसा उत्तम 
साधन शुक्लघ्यानावस्थित प्रौर शान्त मुद्रायुक्त श्री जिनेश्वर 
प्रमुकौ मनोहर प्रतिमा से बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं है; भले 
ही वह मति फिर पत्थर, लकड़ी, घातु, मिह, रेतीया किसी 
भी पदा्थको वनीहो। 


ईष्वर की उपासना यदि धर्म का एक मुख्य प्रंगहै तो 
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उसकी सिद्धि के लिए मूरति कौ श्रावश्यकता से कोई भौ इन्कार 
नही कर सकता । किसी भी निराकार वस्तु की उपासना मूति 
कै न्रमावमे श्रसम्भव है, इसको सभी धर्मावलम्बी मानते ह 
श्रत ईश्वर के प्रति शद्धा, भक्ति तथा उसके श्रस्तित्वे का 
विश्वास बनाये रखने कै लिए मूतिपूजा की परम 
श्रावश्यकता है 1 


यहाँ कोई एेसा प्रश्न करे, यह सम्भवरहै ईश्वर की 
उपासना हतु जड मूति का श्रालम्बन लेने की श्रपेक्षा उनके स्वय 
के गुणो का श्रालम्बन लेनाक्या बुरा?" 


इसका समाधान है कि ईश्वर जिसप्रकार निराकारहै 
उसौ प्रकार ईश्वर के गुण भी निराकार है! ईष्वर तथा उसके 
गुणो का जव कई श्राकार नही तो श्रत्पवुद्धि जीव उसकी 
उपसिना किस प्रकार कर सक्ते है ? श्रत्पज्ञ जीवो को उपासना 
मे लीन करनेके लिए साकार इद्रियगोचर तथा ख्य पदार्थो की 
ग्रावष्यकता रहेगी ही 1 


यदि कोई एसा कहे - हम ईष्वर श्रथवा ईश्वर के निराकार 
गणो की श्रपने मनमदिर मे मानसिक कल्पना दारा उपासना कर 
सगे, एसी स्थिति मे पापाणीय मदिर|मूति की क्या ्रावश्यकता 
है ? पर एसा कहना भी श्रन्नानता दही है । मनोमदिरमे निराकार 
ईश्वर की कल्पनां भी साकार ही वनने वाली रहै, जैसे किश्रष्ट 
महाप्रातिदा्यं से विभरपित, केवलज्ञानादि श्रनत चतुष्टय से युक्त 
समवसरण मे विराजमान भगवान जिनेश्वर महाराज की घर्म 


देणना समय कौ भ्रवस्या । इस श्रवस्या कौ कत्पना निराकार 
नही, साकारदै। 
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मंदिर श्रौर मूर्ति के मानने वालेभी इसकल्पनाकोही 
मूतं स्वरूप प्रदान करके उपासना करते है । कल्पना करके अ्रथवा 
साक्षात्‌ मूति बनाकर उपासना करता, दोनों का ध्येय 
एकहीदहै। इतना ग्रन्तर है कि काल्पनिक मनोसंदिर क्षणथायी 
है जव कि साक्षात्‌ मंदिर तथा मूति चिरस्थायीदहै। सर्वेश्रेष्ठतो 
यहु है क्रि चिरस्थायी इश्य मदिरोंमे जाकर भगवान की णान्त 
मुद्रायुक्त मूति की भाव पूवक पुजा ग्रचेना करके प्रात्मकत्याण 
करना, पर क्षणविध्वसी काल्पनिक श्रौर श्रदब्य मूत्ति मच्रसे 
संतोष नही मन लेना क्योकि एेसे सतोष में स्पष्ट रूप से भक्ति 
की कमी रहती है । 


मति का श्रेष्ठ श्रालम्बनः 


इतने विवेचन से यह्‌ स्पष्ट दौ गया होगा कि जितनी 
प्राचीनता संसार के इतिहास की है, उतनी ही प्राचीनता मूतिपूजा 
कीटै। इसीलिये विश्वके इतिहासके साथही संसारी जीवोंके 
कल्याणां परम भ्रावश्यक मूर्तिपूजा का इतिहास भी प्राप्त होता 
है। जीवों के कल्याण ओ्रौर सूतिपूजा, दोनों का परस्पर धनिष्ठ 
सम्बन्ध है । परम पुरुषो की मूतियों के शुभ भ्रालस्बन से संसारी 
ग्रात्माग्नो की पापवासना मद पड़तीहैँ। विषय-कषायकावेग 
घटतादहै। भ्रारम्भ-परिग्रहु के त्याग की भावना का जन्म होता 
दै, सन्मागे की मोर भ्रग्रसरता स्थायी बनती है भ्रौर सदा उच्च 
गुणो का अ्रादशे मिलत्ता रहता है । 


मतिपुजा का विरोध उत्पन्न होने का कार : 


मूतिपूजा-प्राचीन तथा कल्याणकारी होने पर भी उसका 
विरोघ कव से, किसके द्वारा प्रौर किस कारण से हुश्रा, इसका 
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इतिहास भौ जानना आवश्यकं है । विश्वस्त तथ्यौ से यहे सिद्ध 
होता दै कि विक्रम की ७ वी शत्तव्दी पूर्वं समस्त ससार मूतिपूजा 
का उपासक था सर्वप्रथम लगभग १३०० से १४०० वपं पूरव 
मूर्तिपूजा के विरुद्ध चाज पैगम्बर मुहम्मद ने अ्ररविस्तान मे 
उठाई थी वयोकि उस देश मे मूतिपूजा के नाम पर म्रत्याचार 
वहुत वड येये । सिरकेवाल वढजाने सेसिर कौहीकाट 
डासन की क्रिया जितनी ग्रन्यावहारिक है उतना ही ञ्रन्यावहारिक 
या श्रत्याचार का विरोघकरने के वजाय मूतिपुजा का विरोय 
करना । पैगम्बर मृटम्मद नै यह विरोध किसी मी प्रमाराके 
श्राघार्‌ पर नही पर तलवार कै वल प्र करिया । 


केवल भ्रा प्रजामे ही नही पर पाश्चात्य देणो मेमी 
मूरतपूजा का वहत प्रचार था, एमे एेतिद्ासिक प्रमाण उपलब्ध 
है। ब्रास्टेलिया मे भगवान महावीर कौ मूति, श्रमेरिकामे 
ताश्नमय मिद्धचक्त का गा, मगोलियामे अनेक भग्न मूतियोके 
श्रवणेप तथा मक्का-मदीनामे जन मन्दिर (जोटालदहीमे वहां 
मे बदल दिया गया है) ग्रादि मूत्तिपूजा के प्रमाण ह। 


व्यक्तिगत स्प मे कोई मूतिपूजा को नही माने, यह्‌ ्रलग 
चात दै परन्तु देशाटन क्गने वालो को जानकारी से यह्‌ वात 
यपौ हरे नहीदहैकि श्राज भी जगत्‌ मे एसा प्रदेश खोजने पर 
मी नही मिन सकता जहां मूतिपूजा का प्रचारनहो। 


मुन्लिम मत नी उत्पत्ति के वाद मुमलमानो ने भारतवर्य 
पर करट प्राक्रमण कयि श्रौर घर्माधता के कारणा इस देशके 
भ्राद्ं मन्दिर-मूतियौ का तेवा कित्प-क्लाग्नो को नष्ट-्रष्ट 
करिया। किर मी ५ वी गताव्दी तकभ्रार्य प्रजा पर्‌ मुस्लिम 
सस्कृति का योडा नी प्रभाव नही पडा ! 
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विक्रम की १३ वीं शताब्दी में दिल्ली पर मुस्लिम सत्ताका 
णासन हुग्रा। सत्ता के मद मे प्राकर वे ्रनेक मन्दिरों एवं 
ग्र्नानी लोगों को हिन्द धमसे भरष्ट करने लगे फिर भी उन्ह 
पूणं सफलता नही मिली । थोड़ वहत जो विधर्मी वने वे भी 
्रधिकांश स्वार्थी भ्रौरधमेसे श्रनभिन्न लोगथे। एेसी विकट 
स्थितिमे भी भारतीय धर्मवीरो पर भ्रनायं संस्कृति काकुदभी 
प्रभाव नही पड़ा । 


विक्रमकी यवी सदीमें दिल्ली, मालवा ग्रौर गुजरात 
की भूमि पर मुस्लिमों की सत्ता का भ्राधिपत्य हुश्रा ग्रौर उन्होने 
वहां की शिल्पकला श्रौर मन्दरो का नाश किया, विधर्म नही 
वनने वालों की सम्पत्ति को लूटा तथा उन्हं प्राण-दण्ड दिया । 
तव तक भी धर्मवीरो पर श्रनायं संस्कृति का जराभी प्रभाव नही 
पड़ा भ्रौर इसके विपरीत, प्रतिस्पर्धा के कारण धमं एवं मूतिपूजा 
का विश्वास श्रौर भक्तिभाव बढ़ता ही गया । 


शिलालेखो से यह्‌ जातत होता है कि एेसी विकट परिस्थिति 
के समयमे भी पुराने मन्दिरं केनाश की श्रपेक्षा नये मन्दिर 
ग्रधिक संख्या मे बने। उदाह्रणस्वरूप वि.सं. १३६६ में 
मुसलमानों ने शत्रु जय के सभी मन्दिरो का नाश किया भ्रोर 
१२३७१ में श्रेष्ठी समरसिह्‌ ने करोड़ों का द्रव्य खचँ करके पूनः 
णन्रुजय पर स्वगैविमान समान मन्दिरों का निर्माण 
करवा लिया। 


विक्रम की १६ वी सदी भारतवष के लिए महादुःख .एवं 
भयंकर कलंक रूप साबित हुई । श्रनायं संस्कृति का दोषपूणं 
प्रभाव प्रनेक व्यक्तियों पर पड़ चुकाथा तथा श्रनेक अ्रज्ञानी 
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व्यक्तियो ने भ्रना्यं सस्कृति का अ्रन्धानुकरण कर विना कु सोचे 
सममे श्राय मन्दिर एव मूतियो कौ ग्रोर क्रूर्ष्टि से देखना 
प्रारम्भकरदियाथा। 


श्वेताम्बर जैनो मे लोकाशा, दिगम्बर जनो मे तारणस्वामी, 
सिक्लो मे गुरु नानक, जुलाहो मे कवीर, वैष्णवो मे रामचरण 
तथा श्रगरेजो मे मारिनि लूथर श्रादि लोगो ने चिना सोचे-समभे 
सस्कृति के श्राधार-स्तम्भ रूप मन्दिर श्रौर मूतियो के विरुद्ध 
श्रावाज उठाना शुरू कर दिया या। "ईश्वर क्री उपासनाके 
लिये इन जड पदार्थो की कोर त्रावष्यकता नही है, रसा कहकर 
मू्तियो द्वासा भ्रषने इष्ट देवो कौ उपासना करने वालो को उन्होने 
श्रात्मकल्याण के मार्गं से हटा दिया था 1 


श्वेताम्बर जेनो का लोकाश्ा के साथ सम्बन्धदै। लोकाशा 
के जीवन के विषयमे भिन्न-निन्न लेखको के श्रलग-श्रलग उल्लेख 
मिलते ह परन्तु लोकाशा का जँनसाधु केद्वारा श्रपमान हृ्रा, 
इस विपयमे सभी एकमत्त है । एक श्रोर उसका ग्रपमान तथा 
दूसरी श्रोर मुस्तलमानो का सहयोग, लोकाशा को कतेव्यच्युत 
करने वाला सिद्ध हमरा । 


विस १५४४के प्रासपास हुए उपाध्याय श्री कमलसयमी 
'सिद्धान्तचौपाई' मे लिखते ह कि फिरोजखान नामका बादशाह 
मन्दिरो श्रौर पौपधणालाप्रो को घ्वस्र कर जिनमत कोकष्ट 


पहुंचता था । दुपमकाल'के प्रभाव से बुखारके साथ सिरददें 
की तरह्‌, लोकाशा को उसफा सहयोग मिल गया । 


प्रावि मे श्रन्धा इन्सान व्या-क्या कुकर्म नही करता । इस 
वपय म जमाति ग्रीर गौगाला के दष्टान्त प्रसिद्ध है । कोधावेश 
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शद ए) र्द 


ग ्राया तोका मुममनि मवं क चनन वन निध्वामि करे 
प्रपने वमने नवुनरा । समे पृतं सोपायं वितन्‌ न्वाजिनि. 
पत्रा केन्ला धा, गग उनम पमन >+ | कम म 
प्रपमानिन पमि कैः चाद म्नि म दा क मनि कर ने 


+ चथ. च 1 ष 
मृंयोग सिन मना ना मयन्ते दमने मदिर शयेर 
कषः 


५ १ 


॥ 
॥ ॥ 
उमकम शला" प्नग् यो मून ॥ 
डैः न 
दसन, वतप नमो क, मन्दिने को गवा सनन्द कर्प 


॥। ॐ 
ग्न शन कू [2 ए 1 1, {+ ४ 
५५९ ॥ ङ 5 ग्भ || ¶ धर! 4 { 44३ ११५१ 1 4{ {^~ “3१; | 


टम प्रप्नार घर कर या कि कन सम्मुग क्िर पमक मुकं 
गरामम प्रया (तिदय पापि क दम स सनयनमे प्रवेता 
गी य निनम नं 
निकलने वाम वथा प्रोर मनो कीतर तोका भी पना मत 
न्यदा कर्‌ दिया | 


लाक्ाणाने नयन मृतिदुजा का ती 
जन प्रागम, जेन सन्करनि, सामयिक, प्रनिक्रमणा, यन, देवपूजा 
तथा प्रत्यारयान श्रादि कभी व्रिरोघ क्रिया । ग्रन्तिम श्रवर्भा 
मं उत्श्रपने दुष्कृत्योका पश्नातापनी हूखाद्र। दका प्रमाण 
टह कि उसने सामाविनः-पौपव-प्रतिक्रगसा मादि छियाग्रो का 
ग्रादरसूचक स्थान द्या प्रर वादमदानदेनकौनो द्ददः) 
इसके पश्चात्‌ मेघजी ऋषि प्रादिने टस मते का स्नदत्तर त्याग कर 
पुनः जनदीक्षाको स्वौकार किया है तथा वह्‌ मु्तिपूजाके समर्थक 
एव प्रच्तारक वने। लोकागच्छीय भ्राचार्यो ने मन्दिरो तथा 


# 


१ 
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मू्तियो क प्रततिप्ठा करवाई तथा श्रपने - श्रपने उपाश्रयमे मी 
प्रतिमाग्रो कौ म्यापना कर मूतियो कौ उपामना की है] 


लोकागच्छ का एक भी उपाश्रय एेसा नही था जहां 
श्री वीतराग प्रमु कौ मूति नदो! परन्तु विक्रमकीश्=वी सदी 
मे यति घरमर्सिह श्रौर लवजौ ऋषपि-दोनो ने लोकागच्छ से 
श्रलग होकर पुन सूति के चिर्ट विद्रोह खडा किया। 
लोकागच्य के श्रौपूज्यो ने दोनो को गच्छमे वाहुर कर दिया पर 
उन दोनोकेद्ास प्रचारित मत चल पडा इम नयेमतको 
शटूटक मत" का उपनएम मिला 1 इस सम्प्रदाय का दूसरा नाम 
“साघुमार्गौ' श्रयवा “म्यानकवासी” पडा ! इन दू दियो श्रौर 
लोकाणा के श्रनुयायियो ने क्रिया श्रौरश्रद्धामे दिन-रात जेता 
श्रन्तर दहै! स्थानकमार्गी यानी टूदक लवजी च्छि के 
भ्रनुयायी ह 1 


स्यानक्वामी समाज कौ उत्पत्ति का यहु सकलिप इतिहास 
दै। भ्राज डउनमेमे मी वहतो ने मूतिपूजा की ्रावश्यकता ग्रौर 
टितकारिता को स्वीकार कियाहै। 


इस प्रकार मूतिपूजा का ग्रम्तित्व सनातन काल कादटै। 
सभी सुविदित प्राचार्योने इ विधान को ग्रादर देकर जैनस्माज 
पर बडा उपकारे किया हे । 


मूतिूना के विरोधी भो सूतिपूना को मानते ह-- 


मूतिपूना का सर्वेरयथम विरोवी मुहम्मद है परन्तु उसके 
भ्रनुयायौ भौ ग्रपनी मन्जिदो मे पौरो की ग्ाकृतियां वनाकर्‌ पुप्प 


धृपादि मे एजते दै, ताजिया वनाकर उसके श्रागे रोना-पीटना 
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करते टँ तथा यात्रा के लिए मक्का-मदीना जाकर वर्ह एक काले 
पट्यर का चुम्बन करते ह तथा पत्ता मानतेदे कि इससे पापु नष्ट 
होते ह। 


मूतिपूजा नही मानने वले ईसाई सूली पर लटकती ईसा- 
मसीह की सूति श्रौर कंस स्थापित कर श्रपने च्चमे उसे 
पूज्यभाव से देखते टह, द्रव्यभाव ने पूजा करते ह तथा पुप्पहार 
चटढाते रह । 


कवीर, नानक, रामचरण अ्रादि मूति विरोधियों के अ्रनुयायी 
ग्रपने-्रपने पूज्य पुरुषों की समाधियां वनाकर पूजते ह। 
समावियों के दर्भना्यं भक्त लोग दूरदूरसे श्राते हैँ तथा पुष्पादि 
पदार्थं चटा करं श्रपनी श्रद्धा व्यक्तं करते ह। 


स्थानकवासी वर्ग श्रपने पूज्यो की समाधि, पादुका, चित्र 
प्रादि वनाकर उपासना करते है, दभन हेतु दूर-दूर से श्रतिर्हैतथा 
दण्णेन कर ग्रपने को कृतकृत्य मानते रह] 


कोई भी पय, मत, सम्प्रदाय, जाति, धमं तया व्यक्ति 
मूर्तिपूजा से वंचित नहीं है। मूत्तिपुजकों ने संसार का जितना 
उपकार किया है, विरोवियों ने उतना ही श्रपकार कियाहै। 
मूति ग्रात्मकल्याण॒कारक होकर संसार के सभी जीवों की सच्ची 
उच्चति का सावनदै। इसका विरोघ प्रात्म-ग्रहिति का तथा विण्व 
भर के ्रवःपतनका प्रमुख कारण है। 


६।[ 1[ ] 
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प्रतिमा-४ 


तीर्थकरों का 
परोपकारमय जीवन 





नामाङ्कतिद्रव्यभावे , पुनतस्त्रिजगज्जनम्‌ । 
क्षेत्रे फाले च स्वस्मि - त्रहत समुपास्महे 11 १ ॥ 


दरस मन्दर पद्य मे परम उपकारो, कलिकालसर्वन्न, 
प्राच्यं भगवान्‌ श्रीमद्‌ हैमचन्दरसुरीश्वरजी मदाराजा फरमाते 
ह कि-- 
८ 

“समी कालो मे तथा समीक्षेत्रोमे नाम, त्राति, द्रव्य 
श्रौर भाव-इन चरो स्वस्पो दाय तीनो जगत्‌ के लोगो को पवित्र 
करने वाचि श्री श्ररिहृन्तो की हम उपासना करते ह ।“ 


उपयु क्त पद्य से यह भाव निकलता है कि श्ररिह॒न्त परमात्मा 
की मूतियां श्रौर उनकी पुजा श्राजकल की नही परन्तु सदाफी 
दै। श्री श्रस्िन्तौ के चार निदेप उपास्य इनचारमेसे एक 
मी निक्षेप कौ उपेक्षा सम्यङूत्व की प्राप्ति मे वाधक तथा प्राप्त 
सम्यवत्व काना करने वासीहै। 
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1141, 


कोई भी काल एेसा नही कि नलिसमें मूतिपूजा का श्रस्तित्व 
नहो तथा कोई भी क्षेत्र एसा नही कि जिसमे श्री अरिहन्त 
देवों की मूति्यां उनके उपासको को पवित्र न करती हीं। 
मूतिपजा श्रात्मकल्याख का प्रारम्मिकभ्रंग है। श्रधिकार एवं 
योग्यता के श्रनुसार साधुर कीर्माति श्रावकोंकेलिएमीश्ची 
ग्ररिहुन्त परमात्माश्रों की भावपूजा तथा द्रव्यपुजा निरन्तर 
ग्रावश्यक है । इसका पालन नही करने वाले साधु तथा श्रावक 
को शास्धकारों ने प्रायश्चित्त का भागीदार वताया है। 
जहां तीथं हे बहा पूना होती है: 

भरत ग्रौर ेरवत क्षेव मे प्रत्येक उत्सपिणी ्रौर 
ग्वसपिणी कालम एक-एक चौवीसी होती दहै। हर चौवीसी 
मे चौवीस-चौवीस तीर्थकर होते है। एेसी ग्रनन्त चौवीसी 
ग्रतीतमें हौ गर्ईश्रौर भविष्य में होंगी। महाविदेह क्षे 
मे तो श्रीतीर्थकरों काविरह्‌ही नहींदहै। ग्रतः जव-जव श्रौर 
जहाँ -जहां उन परमोपकारी तीर्थपतियों का तारक तीर्थं प्रव्तमान 
होता. है तव-तव उन-उन स्थानों पर श्री जिनमन्दिरों श्रौर 
श्री जिन मूतियों तथा उनकी उपासना का श्रस्तित्व स्थायी रूप 
सेहोतादहै। इसका कारण यह्‌ किश्री जिनेश्वरदेवों के पवित्र 
मार्गमे श्री जिनेश्वर देवों की पूजा को सम्यक्त्वशुद्धि का एक 
परम भ्रंग श्रौर भ्रात्मोन्नति का एक श्रितीय साधन माना 
गया है 1 


श्री तीर्थकर देवों का जगत्‌ पर भ्रसीम उपकार हैः समस्त 
विष्व का हित करने की सर्वोत्तम भावनामेंसेश्री तीर्थकर पद 
काजन्महुभ्राहै। इसीलिए उन्होने म्रनैक भवो से शुभ प्रयत्न कर 
तीसरे भव में जिन नामकमे की निकाचना की होती है । ग्रन्तिमि 
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मव मे वे विश्चयन्य पुण्य कर्मका उपयोग दूर समय विष्व के 
ममस्त प्राणियो के लिए हितकारी धर्मतीर्थं कौ स्थापना 
करतेदै। 


दस तीयं कै प्रभाव से समस्त धर्म-कर्म की सुग्यवस्या विष्व 
मे चालू रहती है। समार-सागर से मव्य ग्रात्मा्रोकोतारनेके 
लिए ये तीथं समवे द्योते दह! महाषत्वशाली प्रान पुरुषो का यदं 
पराश्रयस्थान होता दहै! यह तीथे श्रविसवदौ भ्रौर श्रचिन्त्य 
शक्तियुक्त दै रौर उका जो करद श्रश्चय लेता है उसे व्ह भयानक 
भवसागर से तारने मे समर्थ है1! दादशागी, उसक्राश्राषार 
चतुधिध श्रीसघ श्रौर उसके म्राद्य रचयिता श्री गणवरदेव, ये तीनो 
तीर्थं कहलति द । इन तीर्थो के माच प्रकाशक एव माद्य स्थापक 
श्रो ती्थद्धुरदेव तथा उनके जीदन की विशिष्टता है 1 


वास्तवमे त्तो श्री तीयेद्धुरद्वौ का सर्वोच्च जीवन ही 
सैनघमे की महान्‌ सम्पत्तिहै} जनमे को शाश्वता कौ यदि 
कोड मजन्रूत जड दहै, तो वह्‌ भीयहीहै। कभौ सर्वनाश जैसी 
स्थितिभीगश्रा जायतो भी श्री तीर्थक्ररदेवो के सर्वस्व जीवन 
का श्रादर्श, जव तक जगत्‌ मे चिद्यमान है, तव तके पुन धर्म 
जागृति प्राते देर नही लगतो । जँनधमे की सर्वोपरिता भ्रौर 
ददभ्रवता होने का मुख्य कारण श्री तीथंकरदेयो का सर्वोच्च 
जीवनहीदै। इसी कारण समी जेन श्रपनौ सभौ प्रवृत्तियो मे 
श्री तीर्थकरदेवो के जीवन को ही ऊँचा स्थानदेतेहे। 


श्री तीर्थकर की पूज्यता उनकी विदरत्ता, राज्यसत्ता श्रथवा 
ख्प-रगादि के कारण नदी है परन्तु उनके तीर्थकरपने के कारणा 
है रौर इससिद्‌ जैन-शास्वकाये ने श्री चीर्थकरो की क्न, राज्यः 
च युद्धलौला श्रयवा क्रोडा प्रादि की घटनाश्नो को उपादेयके खूप 
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5 प्ाणप््ा - --- - 
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मरे प्रागे नदीं रक्खा परन्तु च्यवन, जन्म, दीभा, कंवल्य तथा मोक्ष 
ग्रवस्था््रों को श्रागे रखकर ही उनकी उपासनाकीदहै। 


जगत्‌ में एक से वढृकर एक दूसरा मनृष्य मिल ही जाता दहै) 
कोई रूपमे, कोई गुण मे, कोई जातिमें श्रथवा कुल मे, कोई वुद्धि 
ग्रथवा जास्वमे, कोई कला श्रयवा कौणल मे, कोई ऋद्धि अ्रथवा 
समृद्धि मे तथा कोई लाम त्रथवा स्याति मेँ--इन सवके मद आदि 
को उतारने वाला श्री तीर्थकर देवों का जीवनहीरहै। क्रोध, 
रोप, ईर्ष्या त्रथवा सहिष्णुता, माया श्रथवा दम्भ, श्रनीति श्रथवा 
ग्रनाचारादि दोपोंको रोकने की इस जगत्‌ में सत्य प्रेरणा यदि 
किसी भी स्थानत प्राप्तहो सक्तोदैतो व्ह भी श्री तीर्थकरदेवों 
के श्रादशं जीवनसेहीप्राप्तहो सक्तीदै। श्री तीर्थकर देर्वौका 
ग्रादनं जीवन दूसरों मे रहने वाले सभी दोषों ्रौर विकारोंको 
प्रकटमे लाताहै तथा योग्य श्रात्माय्यों मेँउनदोपोंको वटनेसे 
रोक्ता है तथा उनका नाश भी कर देता है) 


इस जगत्‌ में जो कोई ग्रच्छाई, उज्ज्वलता अ्रथवा पवित्रता 
ग्रादि दिखाई देती है, वह्‌ सव प्रत्यक्ष प्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूपसे 
तीर्थंकरदेवो के भ्रति उज्ज्वल तथा पवित्र जीवनकादही प्रभाव 
है! उन उद्धारकों के जोवन की भव्यता अ्रसंख्य प्रात्माश्रौंको 
श्रपने विकासस्थान सेश्रगे वदने श्रनायासलू्पसे एकं सवल 
निमित्त रूप सिद्ध हुए विना नही रहती । 


सभी जीवों के विकास में समान ल्प से उपकारक 
श्री तीथंकरदेवों का उपकार स्पृतिपट पर ताजा वना रहे तथा उसका 
विस्मरण न हौ, इस कारण उनकी उपस्थिति एवं श्रनुपस्थिति में 
उनकी प्रतिमा तथा मन्दिरों द्वारा भक्ति करने की प्रथा विवेकी 
वये मे सर्वदा होती है, इसमें कोई ्राङ्चयं नहीं है । 
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ससार पर किये हुए उनके उपकार बुद्धिशाली ्रात्मा्रो 
को सहज ल्पते वसा करने कीप्रेरणा देतेर्है1 इस उपकार 
क्तो समभने वाले उनकी प्रतिमा के दशन किये विना श्रन्नयाजल 
भी नही लेते पुरे दिन यदि दशन नही हौ तो उपवास करते 
है। हमेशा त्रिकाल-दर्शन तथा सात वार चैत्यवन्दन अ्रवश्य 
करमे की प्रतिज्ञा धारणां करते ह श्रीत्तीर्थंकरो के प्रति इस 
महान्‌ पूज्यभावना के परिणामस्वसूप स्थान-स्थान पर बडे-वडे 
मन्दिर स्थापित होते ह श्रौर उनमे बहुत सी मूतियां प्रतिष्ठित 
होती है । वड़े शहर, कट्याणक-स्थलो तथा अनन्य मह््वपुणं व 
सामान्य स्यलो मे, श्रनेक मन्दिर एव प्रतिमाएं श्रस्तित्व मे भ्राती 
है। विवेकी श्रात्मा्ँं सदा रेते सुन्दर श्रवसर की हादिक कामना 
करती ह कि सारी पृथ्वी श्ची जिनमन्दिरो से सुसज्जित हो । 


्रावुनिक सस्कृति के पुजारी को दुनियामे हर स्थानश्रौर 
हर गावि मे हाई स्कूल, होस्पिटल ग्रथवा पोस्ट श्रांफिस भ्रादि 
स्थापित करने कौ महत्त्वाकाक्षा होती है । इससे भी श्रनेक गुणी 
महत््वाकाक्ा श्रौ तीर्थकरदेवो के सर्वोच्च गुणो को पहचानने वाली 
श्रात्माश्रो के दिल मे मन्दिरो एव मूतियो की सर्वत्र प्रतिष्ठा करने 
की होती रै। 

तीर्थकरोके दशेन से कोई वचित न रह्‌ जाय, इस उदेश्य से 
वडे-वडे तीर्थं बनवये जते है वडे-वडे यात्रागमन, समारम्भ, 
चैत्य, रथोत्सव, महापूजा प्रौर एेसी अरन्य कई उत्साहजनकं 
प्रवृ्तिर्या करने मे ्राती है ग्रौर एेसा करके श्रपना तथा प्रजा का 
तीर्थकरो की तरफ के सम्मान का भाव जागृत करने तथा निरन्तर 
चालू रखने के प्रयत्न किये जाते ह्‌ । 


श्रो तीर्थकरोके गुणो के जानने वाले ठे्ा किये विना रह 
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1 
ही नही सक्ते । कंसी भी प्रवृत्ति में पडाहुश्रा व्यक्ति भी इन 
वा्ययंत्रो की श्रावाजसे सिर ऊँचा उठाये विना रह्‌ नहीं सकता । 
जाने-ग्रनजाने भी भ्रात्मिक उन्नति कै योग्य वीजारोपणा उसकी 
ग्रात्मा मे पड जाते रहै। वे वीज पत्तों के रूपमे वदल कर 
भविष्यमें वड़ाल्पधारणकरलेतेह। 


श्री जिनमन्दिर की प्रतिष्ठित मूतियां तथा उनकी पूजाके 
महोत्सव भ्रात्मोच्तति एवं श्रात्मविकास के श्रनन्य साधन है, 
धार्मिक जीवन के लक्ष्यविदु है तथा त्रैकालिक उत्तमोत्तम कर्तव्य 
है। कारण कि छोटी-वडी धार्मिक प्रवृत्तिं प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष 
ख्पमेवहीसे उत्पन्नहोतीदरै। श्रौ जिनमन्दिरों कौ मह्माका 
वणेन करते हुए एक विद्धान्‌ ने ठोकही कटा है -““धी जिनमन्दिर 
विकासमागं से विमुख प्राणियों को इस मागे परग्रागे वदृनेके 
लिए श्रगम्य उपदेश देने वालि मूल्यवान ग्रन्थ है। पथश्रष्ट 
भवाटवी के पथिको को राह वताने के लिए प्रकाणस्तम्मरहै, भ्राधि, 
व्याधि व उपाधि के त्रिविध ताप से जली हई श्रात्माश्रौं को 
विश्वाम के लिए प्राश्रयस्यान है। कर्मं तथा मोह्‌के आक्रमण 
से व्यथित हूदयोको भ्राराम देने के लिए संरोहिणी ग्रौषधि है। 
प्रापत्ति रूपी पहाड़ी-पवेतो में घटादार छायादार वृक्षहै। दुःख 
रूपी जलते दावानल मे शीतल हिमक्रूट है। संसार रूपी खारे 
सागरमें मीठे फरनेहै। सन्तोंके जीवन-प्राणदै। दुजंनोंकं 
लिए श्रमोघ शासनटहै 1 ग्रतीत की पवित्र स्मरति है। वतंमान 
के श्रात्मिक विलास भवन है। मविष्यका भोजनह। स्वगंकी 
सीदीदहै। मोक्ष के स्तम्भः । नरक-मा्े में दुरगेम पहाड़ रहँ तथा 
तिर्यचगति के द्वारो के विरुद्ध शक्तिशाली श्रगला है 1" 


[1[ [] 
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प्रतिमा-पजन कौ 
शाश्वतता : 





महान्‌ उपकारौ विश्ववन्द्य श्री वीतरागदेव की निर्विकारः, 
शान्त, ध्यानावस्यित मूद्रा जगतपूज्य है, समीदुखो का नाश 
करने वाली है तथा सभी सुखो कौ प्राप्ति का परम साधन है। 
फिरभी इस जगत्‌ मे उसी का विरोध करने वाला, उसके प्रागे 
जैसे-तैसे वाघा खडी करने वाला श्रौर पूजाके मूल को उखडनेमे 
ही अपे जन्म कौ सार्थकता सममने वाला व्यभ है, इसमे 
प्राश्य की कोई वात नही है 


किसी विद्धान्‌ ने ठीके हीकहा है कि--इस जगत्‌ मेज्ञानी 
जितना उपकार कर सक्ता है उसकी श्रपेक्षा श्रज्ञानी भ्रधिक 
श्रपकार कर सकता है 1 भ्रन्नानं एक भयकरं वस्तु है । श्रज्ञान 
के कारण इस जगत्‌ मे जितने श्रनयं होते ह उत्तमे हिसा श्रादि 
भूर पापकर्मोसिमी नही हो सक्ते! सारे जगत्‌ पर श्रल्ान का 
साघ्नाज्यदछछाया हप्र है! इसकी छाया तले रहने वाली ्रात्मा 


जिन प्रतिमा श्रीर्‌ उस्तकौ प्रजा का प्रिरोव करे, तो इसमे कोई 
श्राश्चर्यं नही है} 


जगत्‌ मे जान कौ श्रपेदा रज्ानं प्रधिक है, सूयुक्तियोकी 
वूलना मे कुयुक्तियो कौ माना श्रधिक दै, उसी प्रकार सम्यगृद्ष््टि 
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ग्रौर निराग्रही ्रात्माग्नों से मिथ्यारष्टि एवं दुराग्रही श्रात्माएं 
ग्रधिक दहै, यह वात श्री जिनप्रतिमा भ्रौर उसक्री पूजाके विरोधी 
प्रचारकायेसे प्रत्यक्ष प्रकट होती दहै। श्री जिनप्रतिमा उसकी 
पजा करने वालों को प्रत्यक्षरूपसे अनेक लाभदेतीरहीहै तथा 
सर्वेसिद्धान्तवेदी सज्जन पुरुषों ने ्रपने अ्रन्तःकरण से उसका 
समर्थेन किया है फिर भी ग्रज्ञान कुवासनाग्रस्त तथा ग्ाग्रहुके 
कारण मतान्धव बने लोग उसका खण्डन करनेमेकुद्टुभी वाकी 
नही रखते । 

प्रतिमा ्रौर उसकी पूजा के निषेधकों के मूख्य तकं दो है । 
एकतो यहु किप्रतिमा जड़ है तथा दूसरी यह किपूजामें हिसा 
निहितदहै। इन दोनो तर्को का सुयुक्तिपूणं एवं हृदयंगम जवाव 
इस पुस्तक में दी गई प्रष्नोत्तरी में मिल जायगा । 


ग्रागम मानने वालों को पंचांगी भी मान्य करनी चाहिए : 


प्रतिमा को नही मानने वाला (्थानकवासी' वर्गे भी किसी 
रूपमे श्रागममेंतो विश्वास करताहीहै। प्रतिमा वीतरागके 
रूपी प्राकार कौ स्थापना है। परन्तु श्रागमतोश्री वीतराग के 
ग्रर्पीज्ञान की श्रक्षरशः स्थापनाहै। श्री वीतराग के साक्षात्‌ 
भ्राकार की स्थापना को नही मानने की हिम्मत करने वालेमी 
श्री वीतराग के ब्ररूपी ज्ञान के अक्षराकार-स्थापनास्वरूप श्रागम 
को नही मानने का साहस नहीं करते । यह्‌ वात भी स्थापनाके 
शप्र तिहत प्रभाव को सूचित करती हे । 
स्थानकवासी वग पैतालीस ्रागमो में से स्वयं को इष्ट 
वत्तीस प्रागम प्रौरवेभी मूलमाच्रही मानता है। इन वत्तीस 
ग्रागमों मे भी स्थापननिक्षेप की कितनी प्रबल व्यापकता रही हुई 
है, यह समाने के लिए परोपकारी शास्त्रकार महषियों ने कम 
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प्रयास नही क्याहै। श्रौ जिनेश्वरदैव का धमं श्री जिनेश्वरदेव 
कीश्राज्ञाके पालनमेहै, न कि कल्पित दया के कल्पित प्रकारके 
पालनमे। 


जहां दया, वहां जिनवमं, एसी व्यास्प्रा यदि नियेक्षदैतो 
वह्‌ ग्रूर शरीर भ्रसत्य है। जहां श्रीजिन को र्षा वरहा 
श्री जिन घर्म, यह्‌ सम्पूणं श्नौर सच्ची व्यास्या है । श्र वीतराग 
कीम्राना श्रागमो मे निबद्ध है ्रौर ग्रागमो कार्थं पचागीयुक्त 
शस्त्रो मे गथा हुश्रा है। सूत्र, नियुक्ति, चूशि, भाष्यभ्मीर 
टीकाये पचागी है। इनमेसेएकमभोग्रग को नही मानने वति 
वस्तुत प्रागमो को ही श्रमान्य ठहराने वलि है ) सूव्र के रचयिता 
श्री गण॒षर भगवन्त है तथा श्रथ वताने वाचे श्री श्ररिहुन्तदेव ह्‌ । 
श्रो गणधर भगवन्त के वचनो को मान्य रखना भौर श्रौ श्ररिहन्त 
भगवन्त के कयन कौ उपेक्षा करना बुद्धिमत्ता का लक्षण नहौ है । 


सूच केवल सूचना त्प होतेह! सूव्रोद्वायादी मई सूवना 
जिममे विस्तारसे कही गईहै, उन्ही को नियुक्ति, भाष्य प्नौर 
चूणि ग्रादि माना गया है । उनके रचनाकार श्रुतकेवलौ, पूर्वघर 
तया अरन्ये बहूधुत मवमीर महर्पि दै । वे ्रसाघारण गतार्थ, विद्वान्‌ 
श्रौर पण्डित ह ( उनके वचनी को मानना वुद्धि की सा्वेक्ता दै । 


प्रतिमा की वन्दनीयता के प्रमा ˆ 


प्रतिमा-निपेधको के माने हुए वत्ती सूत्र ्रथवा प्रागमो के 
नाम निम्नानुसार दै -- 
ग्यारह्‌ प्रग, चारह्‌ उपाय, नदी, भ्रनुयोग, श्रावश्यक, दश- 


वेकालिक, उत्तराध्ययन, वृहुत्कत्प, व्यवहार, निशीय श्रौर 
दघ्ाघ्रुतस्कन्य । 
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इने वत्तीस सूत्रों मे भी स्थान-स्थान पर स्थापना-निक्षेप 
की सत्यता एवं वन्दनीयता वताई हई है । उसके थोडे से नमूने 
नीचे दिये जाते है-- 


१. श श्रनुयोगद्वार सूत्रमे प्रत्येक पदार्थं के कम से कम 
नाम, स्थापना, द्रव्य मरौर भाव'ये चार निक्षेप करने की अराज्ञा 
दी गरईहै। 


२.श्रीठारणांग सुत्रमे चार तथा दस्र सत्यो का निरूपण 
किया गयादहैतथा इसमे स्थापना को भी सत्यल्प मे स्वीकार 
किया गयादहै। 


३. श्री श्रावश्यक सूत्रमे चारों निक्षेपोसे श्रौ भ्ररिहंत का 
व्यान करनेका प्रदे है। जिनमे चतुविशतिस्तव नाम प्रौर 
द्रव्य निक्षेप से तथा चैत्यस्तव हारा स्थापना निक्षेप से श्री 
जिनेश्वर देव की श्राराघना बताई गई है । 


४. श्रो भगवती सुत्रके प्रारम्भमेंजानकी स्थापनाके रूप 
मेश्री गणघरदेवोंनेश्री वंभी लिपि को नमस्कार कियाद) 


५. श्नी दशवेकालिकसूश्रमे स्वरी की प्रतिकृति भी देखने 
कीसाधुको मनाई कर स्थापनाके शुभाशुभम प्रभाव को स्पष्टरूप 
से प्रतिपादित किया गया है । 


६. श्री भगवती सूत्र के बीसवे शतक के नवे उदैश में 
लब्विधर चारणमुनियो द्वारा शाश्वत श्रौर ्रशाश्वत जिन- 
प्रतिमाग्रों कौ, कौ हुई वन्दना का स्पष्ट उल्लेख है । 


७. श्री समवा्यांग सूत्र मे चारणमुनि श्री नन्दीश्वरदवीप में 
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ैत्यवन्दन कै लिए जाते है तव सत्रह हनार योजन उध्वै गति 
करते है, इसका स्पष्ट वर्णेन है 1 


प्रतिमा फी पुजनीयता के प्रमाण ˆ 


श्री जिनप्रसिमा जिस प्रकार यन्दनीय है उसी प्रकार 
पूजनीय भौ है 1 इसके लिए इन्दी वत्तीस श्रागमो मे निम्न प्रकार 
के प्रमाख॒ मौजूद है -- 


श्री रापपेणी सुच्रमे श्री सूर्यमेव द्वारा कौ हुई पूजा 
का विस्तृत वर्णन है। श्रौ सूर्याभ देवता परम सम्यण्टप्टि, 
परित्तससारी, सुलभवोधि भ्नौर परम श्राराघकं है, एसा भगवान 
ने स्वमुख से फरमाया है । 


श्री ज्ञातता सूत्र मे मवनपति निकाय के देवियो की जिन- 
भक्ति की प्रशसा की गईटै) 


श्रौ सगवती सून्रमे प्रमु के सामने इन्द्रादि द्वारा न्ि हए 
नाटक की प्रशसा है। 


श्वी जीवाभिगम सूत्रम श्री विजयदेव द्वारा करिये गये नाटक 
की प्रशसा है । 


शी ठास सुत्र के चौथे स्वान मेश्री नन्दौश्वर दीप पर 
करई देवी-दैवताश्रौ को पूजा भक्ति करा वर्णेन है। 


श्री जलूदौप प्रज्ञप्ति मे श्री जिनेश्वरदेवं की दिं श्रौर 
श्रत्ि, दतादि प्रमुख अवयव, देवता भक्तिपूरवके ग्रपते स्थान परले 
जाकर परूजते ई तथा भरग्निदाहं के स्यान पर प्रमुख स्तुप की 
रचना करते है, इसका स्पष्ट वर्णन है । 
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श्री भगवती सत्र के दसवें णतककेटे उदेश में इन्द्र की 
युधर्मसभामेश्रौ वीतरागकीदादोकौ भ्राशातना के वजन का 
वणन है । 


श्री दशवेकालिक सूत्रमेंदेवताप्रों को मनुष्यों को ग्रपेक्षा 
ग्रधिक विवेको बतलाया है तथा उन देवताग्नों के जीव पूवेभव 
मे तपस्या ग्रौरश्रुत की भ्राराघना करके देवलोक में उत्पन्न हुए 
है; प्रतः उनके दवारा कृत कायं ्रत्यन्त माननीय है, एेसा प्रतिपादन 
कियाहु्राहै। 


श्रावको के भौ प्रतिमा की पुजनीयता के प्रमाण : 


वत्तीस प्रागमों में जसे देवतामग्र हारा श्री जिनप्रतिमा की 
पुजा करने के उत्लेख है वसे इन्ही वत्तीस श्रागमों मे मनुष्यो द्रारा 
की हुई प्रतिमापूजन के भी भ्रनेक उल्लेख मिलते है, जिनमें से कई 
निम्नानुसार है- 


श्री उववाई सूत्रमें बताया गयारहै कि भ्रंबड परिव्राजक श्रौर 
उसके ७०० शिष्यो ने श्री वीतराग को नमन करनेकौ तथा 
उनकी प्रतिमा को छोड़कर श्रन्थ किसी को नमन नहीं करने कौ 
प्रतिज्ञा को थी । 


श्री उपासक दशांग सुत्रमे बताया गया है कि भ्रानन्द्‌- 
श्रावक ने भ्रन्यतीर्थी श्रथवा भ्नन्य देवीदेवता तथा उनकी 
प्रतिमाप्नो को बन्दन-नमस्कार श्रादि नहीं करने की प्रतिज्ञा 
की थी। 


` श्री भगवती सूत्रमें त्रसुरकरुमारदेव सौधर्मदेवलोक तक जति 
टे। उस समय श्री श्ररिहृन्त, उनके चेत्य तथा भ्रणगार 
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मुनि, दस प्रकार तीनो का शरण स्वीकार करते रै, एेसा वरणंन 
किया हुग्रा है। 


श्री समवायाग सूत्र मे श्रानन्दादि दस श्रावको के चैत्य ग्रादि 
का चणैन क्रिया हुए रै ! 


शरी प्रनव्याकर्ण सूच मे श्री जिनप्रतिमा की वैयावच्व 
श्रादि करने की प्राज्ञा गर्दै! (यहाँ प्रत्तिमांके वैयाक्च्चसे 
तात्पयं है इसके श्रवणेवाद, उपेक्षा, विराधघना प्रादि 
को टालना ।) 


श्नी कल्पसूत्र मे श्री सिद्धार्थं राजा केश्रनेक याग प्र्थात्‌ 
श्री जिनप्रतिमा की पूजा करने के उल्लेख है । (श्री सिद्धार्थं 
राजा परमं सम्यण्च््टि श्चावके ये! परशुहिसा का यञ्च उनके 
लिए सभवनहीरै। श्री भगवती ्रादि सिद्धान्तो मे जहाँ राजा 
श्रेणिक श्रौर महावलकूमार भ्रादिं के अधिकार ग्रति है वहाँ 
"एहापा कय वलिकम्मा"” एेसे जो उल्लेख क्यि हुए ह इस वलिकरम 
का प्रथं भी जिनपूजा ही समना है ) 


श्रो ज्ञातासुत्र मे द्रौपदी की पूजा का विस्तृत प्रधिकारहै। 
(द्रौपदी परम सम्यग्दृष्टि श्राविका थी। शास्नन-प्रभावना 
सम्यक्त्व के श्राठ प्राचारोमेमेएकदहै। श्री जिनप्रत्तिमाकी 
महोत्सवपूर्वक पूजा भी शासन - प्रभावना का तथा शासन- 


उ्नतिका एक प्रम श्रग है, ठेसा श्री उत्तराघ्ययनश्रादि सूत्रौ 
मे वणित दहै।) 


हिसा का चास्तचिक स्वरूप 
“श्री जिनपुजा मे हिसा होतती है" एेसा कहकर जो उसका 
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निषेध करते हैँ उनके लिए भी उनको मान्य बत्तीस श्रागमोंके 
म्राधार पर नीचे श्रनुसार हितिशिक्ना है-- 


जिस-जिसक्िया में हिसा होती दहै, वहु यदित्याज्यहैतो 
सुपात्रदान, मुनिविहार, साध्मिक-वात्सल्य तथा दीक्षा महोत्सव 
ग्रादि सभी धर्मकार्यं भी त्याज्य ही माने जायेगे । परन्तु 
श्री भ्रावश्यक सुत्र, श्री भगवती सूत्र, श्री श्राचारांग सूत्र ग्रौर 
श्री ज्ञातासूत्र श्रादि श्रागमों मे मुनिदान, साधुविहार श्रौर 
साधर्मिक वात्सल्य भ्रादि धमेका्यं करने की साधु तथा श्चावक 
दोनों कोश्राज्ञा दी गई है। 


श्री उववाई सृुत्रमें राजा कोणिक द्वारा किए गए प्रभुके 
वन्दन-महोत्सव का विस्तृत वणेन है । 


श्री भगवती सुत्र में उदायन राजा द्वारा किया हुश्रा भगवान 
के नगर-प्रवेश महोत्सव का तथातुदछीया नगरीके श्रावकां द्वारा 
कौ गई श्री जिनपुजादि का वर्णेन है । 


श्री विपाक सूत्र में सुबाहुकुमार का वणन है। उसमें 
मिथ्यादुष्टि गुखस्थानक पर रहे हुए भी उन सुबाहुमार द्वारा कयि 
हए सुपात्रदान से पुण्यवंध तथा परीत्त-संसार हीने का कहा 
दै। जोहिसाके योगसे केवल श्रध ही होता तो सुबाहुकुमार 
को पुण्यवंध कौ प्राप्ति तथा परित्त-संसारिता की प्राप्ति किस 
प्रकार हो सक्ती थी? पर सच्ची बात तो यहदहैकिदान 
की भांति जिनपूजा भी परित्त-संसार तथा पुण्यवंघ का कारण 


होती है । 
श्री जिनपूजा तथा सुपात्रदानादि धर्मैकार्यो मे ्रारम्भ होता 
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है पर फिर मी वह्‌ सदारम्म है रीर उसके योगसे ससारके मन्य 
श्रसदारम्भ से निवृत्ति होती है, यह वडालामहै1 जौलोग घर, 
कुटुम्ब, घन-माल, परिवार, विरादरी ग्रादि श्रसदारम्भो से 
मुक्त नही हुए ह, उनके लिए दान, देवपूजा, स्वामिवात्सल्य प्रादि 
सदारम्म हितकारी ततथा करणीय द 1 


श्री रायपत्तेणी सूत्र मेश्री केशी नाम के गणधर भगवन्तने 
प्रदेशी राजा को श्रसदारम्भ दछोढने के लिए कहा हैन कि 
सदारम्भ। स्दारम्ममेदो गुखरह। जहाँ तक सदारम्भ रहता 
है, वहाँ तक भ्रसदारम्भ नही हो सकता तथा सदारम्भमे जो द्रव्य 
खर्च होता है उस द्रव्य से ्रसदारम्भ का सेवन नही होता 1 


हिसा के तीन प्रकार: 


साधु श्रथवा श्रावक के जितने भी उत्तम कायं हँ उनमे हिसा 
निहित है। परन्तु यह हिसा कर्मबन्धं का कारण नही है। 
हिसा तीन प्रकार कौ कही गरईद्ै हेतु, स्वरूप श्रौर भ्नुवध । 
सासारिक कार्यो की सिद्धि के लिए होने वाली हिसा हैतु-हिसा है । 
घर्मकार्यो के लिए होने वाली भ्रनिवायं हिसा स्वरूप-हिसा है 
तथा मिथ्यारष्टि श्रात्मा से होने वाली हिसा ग्रनुवन्ध हिसा है । 
इनमे स्वर्पाहिसा कर्मवन्ध का कारण नही है । 


धर्मकाये के समय प्राणौ की हत्या का नही परन्तु उसकी 
रक्षा करने का उदेश्य होता टै पर फिरमभीश्रनिवार्यर्पसे यदि 
साहो जाती है तो वह स्वरूप-हिसा है । स्वरूप्हिसा तेरह 
गुरस्यानक तक नही टल सकती परन्तु इसे केवलज्ञानादि गुणो 
की प्राप्ति मे प्रतिवन्क्र नही मानागयाहै। 
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हेतु-हिसा व अ्रनुबन्ध-हिसा त्याज्य है क्योकि वेसंसारके 
हेतुभूत विलष्ट कर्मो के उपाजजनमे हेतुभूतदहै। श्री प्राचारांगादि 
सिद्धन्तों मे भ्रपवाद कर्प से हिसा श्रादि का प्रयोग करने वाले 
मूनिवरों को तथा समुद्र के जल मे अ्रपृकायादि की विराधना 
होते हए भी श्ुभध्यानारूढ्‌ मुनिवरो को केवलज्ञान तथा मुक्ति- 
प्राप्त होने के उदाहरण है। संयमणशुद्धि के लिए भ्रावश्यक 
साधु-विहारादि कौ भांति श्री जिनभक्ति भ्रादि में होने वाली 
हिसा कोश्री जिनग्मागमों ने कर्मवन्ध करने वाली नही मानाहै। 
केवल दया की निरपेक्ष प्रधानता, लौकिक मागे है। लोकोत्तर 
मागे श्री जिनाज्ञाकी प्रधानतामे बसा हुभ्राहै। 


श्री जिनशासन स्याद्रादगभित है। सुविवेक पूरवेक के 
श्राशणयभेद से हिसा भी श्रहिसा बन जाती है तथा विवेकहीन की 
ग्रहिसा भो हसा वन जाती है) श्रात्मभाव का जिसमे हनन 
होता है वह हिसा है पर जिससे भ्रात्मभाव का हनन नही होता, 
वह हिसा नही है। दान, देवपूजा, प्रतिक्रमण, पौषधघ, साधु- 
विहार तथा साधर्मिक वात्सल्य श्रादि श्रात्मा का हनन करने 
वाली क्रियं नहीदहै श्रौर इसीलिए वे परम्परासे पूणे ग्रहिसा 
मयहेग्रौरवे मुक्ति दिलाती है। भुक्ति के साधनो का सेवन 
करते समय होने वाली भ्रनिवायै हिसा आ्रात्मभाव का हनन करने 
वाली नहीं होती' यह बोध जिनं नहीं मिला वे धर्मैबुद्धिसेही 
ग्रध्मं क्रा सेवन करने वाले बन जाते है ्रथवा श्रघमं के 
सेवनकोही घर्म का कारण मानने लगे तो इसमें कोई बड़ी 


वात नहींदहै। 


दानादि शुभ कर्यो की भांति श्री जिनपूजा श्रात्मभाव 
को विकसित करने वालीहै; ्रतः हिसाके नाम पर इससे दुर 


॥ 
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रहना या दूसरो को दूर मगाना घोर ग्रजञानतापुणे भ्रात्मघात्ती 
कदम है । 


मति को नहीं मानने से होने वाले नुकसान “ 
मुनि को नही मानने से निम्ननिखित नुक्सान स्पष्ट 


१ मूपिको नही माननेके कारण ३२९ उपरान्त के प्रागमो 
से, पर्वधरो हारा वनाये गये नियुक्ति आदि ज्ञान के समुद्र समान 
महाषास्त्ौ से तथा उनके उत्तमोत्तम सद्वोधो से वचित रहना 
पडता है श्रौर श्रागमो के सूत्रो कतो एव ग्रन्थकर्ता प्रामाणिक 
महापुष्यो को श्रप्रामाणिक ककर ज्ञान तथा ज्ञानियो की 
श्राशातना से घोर पापकर्मौ का उपार्जन होता है 1 


२ बत्तीस श्रागमो की मी निघुंक्ति, माप्य श्रौर चूणि 
वगैरह नही मानने से, उनके विरुद्ध॒स्वकेपोल-कल्पित टीका- 
य्व्वे श्रादि बनाकर, स्वपर को भरने के भयकर गड्ढे मे 
इवोना है । 


३ अनन्य चरित्रादि अ्रन्थोमेसे मूति-विपयक पाठ ञडाकर 
उनकी जगह स्व-कल्पित पाठ लिखकर सेकडो भ्रन्यो मे मुल 
गरन्यकर्ता के ्रभ्िप्राय के विरुद उयल-पुयल श्रौर चोरियाँ करनी 
पडती है, इमसे भौ महाकर्मेबन्धन होता है 1 


४ मूत्तिको नही मानने से यात्रा हेतु तीर्थैस्यानो मे जाना 
श्रादिस्वत्त ही वन्द हो जाता दहै। इससे तोथेस्थानो मे यात्रा 
निभित्तजाने के जौ लाम हतत दैवे श्रपने श्राप बन्द हो जाते ह । 
तीयभरूमि मे जानि पर उतने समय ऊ लिए गृहकार्ये, व्यापार, 
भ्रारम्भ, परिग्रदादि से स्वामाविक मुक्ति मिलती है पर जव पसे 
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स्थानों पर जाना ही बन्द हो जाता है तब ब्रहमचयपालन तथा 
शुभक्षेत्रो मे द्रव्य-व्यय प्रादि द्वारा जो पुण्योपाजेन होता है, वह 
रुक जाता है । 


५. सुति को नही मानने से श्री जिनेश्वरदेव की द्रव्यपूजा 
छट जाती है मरौर इसमे द्रन्यपूना निमित्त जो शुम द्रव्य व्यय होता 
है तथा भगवान के सामने स्तुति, स्तोत्र, चैत्यवन्दनादि होतेदहै, 
वेरकजातेदै प्रौर श्री जिनमन्दिर जाकर प्रभुभक्ति के निमित्त 
प्रपने समय श्रौर द्र्य का सदुपयोग करने वाले पुण्यवान श्रात्माम्रो 
को टीका श्रौर निन्दाकरना दी बाकी रहता है। इससे विलष्ट 
कर्मो का उपाजन प्रौर श्रनानादि महान्‌ दोषों की प्राप्ति 
होती है । ॥ 

६. मुत्ति को नही मानने से श्री जंनसंघ की एकताको बड़ा 
ग्राघात होता है तथा एक ही धमं के मानने वाले व्यक्तियों मे धर्मं 
के निमित्त फूट के बीजों का वीजारोपण होता है जिससे अन्य 
लोगोमें भी जेनधमं कौ हंसी होती दहै1 प्रवचन की मलिनता 
करवाना महान्‌ दोष है। इतना ही नहीं, इससे जेन धम्मं के 
प्रति जेनेतरो काजो भ्राकषे॒ है वह्‌ भी स्वाभाविक रूपसे कम 


हो जाता है! 


प्रतिमा-पुजन से होने वाले लाभः 
प्रव श्री जिनप्रतिमा की पूजा से होने वाले लाभोसेभी 
परिचय प्राप्त कर ले-- 


१. सदा पजा करने वाला व्यक्ति पाप से उरताह तधा 
पर-स्त्रीगमन श्रादि अ्रनीतिपू्णं भ्रपकृत्य करने के संस्कार इसकी 
ग्रात्मामे से धीरे-धीरे नष्टहो जाते है| 
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२ कु समय प्रमु के गुणगान करने का श्रवसरर निरन्तर 
प्रप्त होता है श्रौर इससे थोडी वहत श्नन्त करणा की शुद्धि 
होती है । 


३ सदा पूजा करने वाने का योडा वहुत्त द्रव्य ओ प्रतिदिन 
शुमक्षेत्र मे खच होत्ता है, जिसमे पुण्यवध होत्ता है 1, 


४ प्रनीति, म्रन्याय श्रौर्‌ श्रारम्भ से उपाजित द्रव्ये मीं 
यदि श्रनीति के त्याग की भावना मे तथा पश्चात्तापपुवैक मन्दिर 
चनेवानेके काम मे लमाया जाय तो इससे दुगति रुकती है । 
मन्दिर प्रादि वेववाने से लाखो लोग इसका लामनेतेरहै। घन 
कालाभ तथा व्यय-दोनो हौ कर्मवध का कारण होते हृएभी 
मन्दिर श्रादि बनवाने मे इसका उपयोग होने से वह्‌ कर्म निर्जरा 
काकारणा वन जातादहै। 


‰ सदा प्रतिमा की पूजा करनेसे तीर्थयाना करने की शुभ 
भावना रहती है! तीर्थयात्रा करने से चित्त फी निमेलता, 
शरीर का स्वास्थ्य श्रौर दान, फील तया तपकी वृद्धिग्रावि 
महान्‌ लाभ प्राप्त होति है । 


६ वौमारी वभेरह्‌ मे सेवा-पूजा नही मीहोस्केतोभी 
मावना सेवा-पूजाको ही रहत है भ्रौर सी दशामे कभी भृत्यु 
मीहोजायत्तोभी जीव की शुम गति होती है। 


७ गृहस्थो के श्रात्मकल्याण के लिएु मन्दिर ग्रौर मूषि 
मस्य साधन है! सुविदित्त शिरोमणि श्राव्य भगवान श्रीमद 
हरिभदरसुरीश्वरजी महाराज फरमाते ह “प्रारम्भ मे श्रासकत वने 
हए, छद्‌ काय जीव के वध से नही वते हुए एव भवसागर मे 
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भटकते गृहस्थो के लिए निश्चित रूप से द्रव्यस्तव दी प्रालम्बनभूत 
है। इनसव लाभो का विचार करके ग्रौरकुनहींभी वन 
सकेतोभीश्री जिनेष्वरदेव की प्रतिमा के पूजन केलिए तो 
प्रत्येक कल्याण चाहने बाले व्यक्ति को तत्पर रहना ही चाहिए । 
इस मानव-जन्ममें श्री जिनपूजा कौ पवित्र एवं कल्याणकारी 
प्रवृत्ति के प्राचरण मे थोड़ाभी प्रमाद करना विवेकी लोगों के 
लिये उचित नहीं है । (1 ।[] 


(~ १ ^-^ १ ~} 
मगल-कामना 

नेत्रानन्दकरी सवोदधितसरी श्रेयस्तरोमंञ्जरी, 

श्रीमद्धर्ममहानरेन्नगरो, व्यापल्लताघूमरी 1 

हरषत्किषशुमप्रमावलहरी, = रागद्धिषां जित्वरी, 

मू तिः श्री जिनपुड्‌गवस्य, म वतु, भेयस्करी देहिनाम्‌ ॥ १ ॥ 


श्री निनेहवरदेव की मूति-मक्तजनो के नेत्रो को 
भ्रानंद पहुंचाने वाली है, संसार रूपी सागरकोपार करने 
के लिये नाव समान है, कल्यारारूपी वृक्ष की मंजरी जैसी 
है, घमं रूप महा नरेन्द्र की नगरी तुल्य है, नाना प्रकार 
की श्रापत्ति रूपी लताश्रो कानाश करनेके लिये घूमरी- 
घूमस जसी रहै, हषं के उत्कषं के णुम प्रमाव का विस्तार 
करने में लहरो का काम करने वाली ग्रौर राग तथा द्रे 
रूपी शत्रुभ्रों पर विजय प्राप्त कराने वाली है, एेसी 
श्री जिनेदवरदेव कौ मुति -जगत्‌ के जीवो का कल्याण 
करने वाली बनो ! 

भ पनित भि कथि 0 भण भि न+ 


छ 1, छ 1, छ 1, छ ^ छा थी थ 9 ४ 9 
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चार निक्षेपो का 
शास्त्रीय स्वरूप 





श्री प्रनुयोगद्वार सूत्र मे शास्वकार महि फरमाते ह 


जत्य य ज जाणेरजा, निषेव निदिखवे निरवसेम 1 
जत्य दिय न जासोज्जा, चउक्कय निपिखचे तत्य! १।१ 


जहां जिस वस्तु मे जितने निक्षेप ज्ञात हो वरहा उस वस्तुमे 
उतने निक्षेप करना श्रौर अजहां जिस वस्तु मे भ्रधिक निक्षेप मालूम 
नही हो सकं वहां उस व्स्तुमे क्म से कम चार निक्षेपतो 
श्रवश्य करने चाहिए । तात्पये यह है कि जगत्‌ के सभी छह द्रव्यो, 
नौ ततो, पांच परमेष्ठि तथा नौ पदो, इन सभीमे कम से कमं 
चार निक्षेप तो श्रवष्य किये जा सक्ते है । 


किसीभीवस्तुका स्वरूप जाननेके लिए सामान्यरूपसे 


कम से कम चार निक्षेप तो श्रवश्य कयि जते है, वे इस 
प्रकार रह 
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१. नाम निक्षेष- वस्तु के श्राकार एवं गण से रहित नामं 
को नाम निक्षेप कहत है । 


२. स्थापना निक्षेप--वस्तु के नाम तथा प्राकार सहित 
परन्तु गुणरहित, उसे स्थापना निक्षेप कहते ह 1 


३. द्रव्य निक्षेप--वस्तुकेनाम श्रौर भ्राकार तथा प्रतीत 
ग्रौर ग्रनागत गण सहित परन्तु वतमान गुण रहित को द्रव्य 
निक्षेप कहते ह 1 


४. भाव निक्षेप- वस्तु के नाम, प्राकार ग्रौर वतमान गुण 
सहित को भाव निक्षेप कहते दै । 


उदाहरणा स्वरूप--श्री जिनेश्वर देवों के (महावीर ्रादि 
नाम, वे नाम जिन; उन तारको की प्रतिमा, वे स्थापनाजिन, 
जिन-नास-कमं वधा हौ देते श्री जिनेश्वरदेव के जीव, वे द्रव्यजिन 
ग्रौर समवसरण में वर्मोपिदेश देने के लिए विराजमान साक्षात्‌ 
श्रौ जिनेङ्वरदेव, वे भावजिन कहलाते हँ । इस प्रकार श्री 
जिनेश्वरदेव के चार निक्षेप समभने चाहिए । 


इन चार निक्षेपो के श्रभावमें किसी भी वस्तु का वस्तुपना 
सिद्ध नहीं हौ सक्ता। जगत्‌ मे शग-ष्युग नहीर्हैतौ उनका 
वाचक शुद्ध शव्द भी नहीं है। जिसका नाम नही होता, उसकी 
श्राति भी किसी प्रकार वन नही सकती । लिसका नाम भ्रथवा 
प्राकार दोनो नही होते उसकी पूर्वापर श्रवस्था ग्रौर वतेमान 
श्रवस्था रूप पर्याय के श्राघारभूत द्रव्य भी नही होता; जहां नाम, 
स्थापना तथा द्रव्य इन तीनोकाश्रभाव होता है, वहा वस्तुका 
भावयागुणतोहोदही कैसे सकताहै? 
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इसलिए नामादि निक्षेप विहीन किसी पदार्थं का इस जगत्‌ 
मे श्रस्तिव्व होत्ता ही नही है! श्रत द्रन्यादिक तीनो निक्षेपो को 
माने विना केवल भावनिक्षेप को मानने को वात शशग्पगवत्‌ 
कल्पित है। जिसका नाम, उसी की स्थापना, जिसकी स्थापना 
उसी का द्रव्य, उसरी कामीव) इस प्रकार ्रस्येक पदायमे चारो 
निक्षेप एक साय रै हुए ह 1 


किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए सर्वप्रयम उसका नाम 
जानने की प्रावश्यकता होती है, यह्‌ नामनिक्षेपदै 1 नाम जान 
लेने के पश्चात्‌ उसौ वस्तु की विशेष पहचान के लिए उसकी 
श्राकृति, प्रकार श्रथवा स्थापना जानने की जरूरत हत्ती है, 
वह्‌ स्यापनानिक्षेपहै । उसी वस्तु के सम्बन्व मे उससे भी 
श्रधिक जान प्राप्त करना हो तो उसके गुण-दोष बताने बाली 
उसकी भ्रागे-पीदे की श्रवस्या का निरीक्षण करना पडताहै, 
उसको द्रव्यनिक्षेप कहा जाता है तथा इन तीनो निक्षेपो के स्वरूप 
का प्रत्यक्ष वोच कराने वाली साक्षात्‌ जो वस्तु है, उसे भावनिक्षेष 
माना जाता है) भाव निक्षेप का यथयार्थंज्ञान करने के लिए 
प्रथम के तीनो निेपो के न्ञान कौ प्रावश्यकता होती है । 


जगल मे ्रमूल्य वनस्पतिर्यां होते हए भी जिनके नाम तथा 
श्राकारादिका ज्ञान नही होतादै, उनके गुणोकाभीज्ञाननही 
हो सकता है । नामादि तीनो निक्षेपो के ज्ञान से विहीन भ्रारमा 
के लिए भावनिक्षेप को विपरीत्त रूप से ग्रहण करने की श्रधिक 
सम्भावना है। जिस वालक को सोमल ग्रथवा सपं श्रादि विपमय 
वस्तु के नाम्‌, आकारे श्रादि का ज्ञान नही होत्रा, एेसा श्रज्ञानी 
वालकं साक्षात्‌ सोमल या सपं वगैरह से वच नही सकता । 
इसमे सिद्ध होतादहैकिमावका साक्षात्‌ जन कराने वाला भ्रकैला 
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भाव नहीं पर उसक्रा नाम, अ्राकार तथा पूर्वापर प्रवस्था, ये सव 
मिलकर ही किसी भी पदार्थं के भाव का निर्चिते वोव 
करातेरहु। 


केवल भावनिक्षेप को मानकर जोनाम ्रादि निक्षेपो को 
मानने से इन्कार करते है, उन्हुं कोई दुष्ट व्यक्ति उनके पूज्यया 
प्रिय व्यक्ति कानाम लेकर निदाकरे, गाली देया तिरस्कार 
करेतो क्या उनको क्रोध नही भ्राता? शअ्रथवा उसी पूज्यया 
त्रिय व्यक्ति केनामसे उनकी तारीफ करे तोक्या खुशी नही 
होती? श्रवश्य होतीदहै। श्रतः नामनिक्षेप व्यथं है, एेसा 
कह्ने वाला मिथ्याभाषी है । 


इसी प्रकार श्रपने पूज्य प्रादिके चित्रको किसी दुराचारी 
स्त्री के साथ रखकर उस पर से कुचेष्टा वाला चित्र लेकर कोई 
नालायक व्यक्ति स्थान-स्यान पर उसकी श्रपकीति करेतो इससे 
मूतिको नहीं माननेवालों कोभी क्या क्रोध नहीं श्राएगा? 
ग्रवश्र्य भ्राएमा। त्र्थात्‌ स्थापनानिक्षेप व्यथंहै, एेसा कहना 
ग्रनुचित है । 


नाम भ्नौर स्थापना कौ माति ही भ्रपने पूज्य अ्रादि की पूर्वा 
पर भ्रवस्थाकी बुराई या भलाई सुननेसे क्रोधया प्रानन्द पदा 
होता दहै श्रौर षज्य के लिए साक्षात्‌ श्रपकीति श्रौर श्रपशब्द 
सुनने पर भी इनके चाहने वालों को प्रवश्य दुःख होता है तथा 
प्रशंसा सुनने पर सुख की प्राप्ति होती दहै। इससे स्पष्ट हैकिं 
चारो निक्षेपो मे भिन्च-भिन्न प्रभाव पैदा करने की शक्ति प्रकट रूप 
सेरही हुई है । 
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१. नाम निक्षेप . 


किसी मी वस्तु के साकेतिक नाम के उच्चारण से उस वस्तु 
का वोघ कराना प्रथमनाम निक्षेपका विपयरै1 श्वी ऋपना- 
दिक चौवीसर तीर्थकरो के नाम, उनके माता-पिता ने जन्म-समय 
पर रखे होप ई । इसमे कारण, उनके गुण नहौ किन्तु केवल 
पटिचानने का स्केतदटै। नाम रखनैमे यदि गुणही कारण 
होतातो सभी तीर्थकर समान गणावाले होनेके कारणसभीका 
एक ही चाम रखना चाहिए था 1 


समानगुण वालो के भिन्ननाम तोतमी दहो सकते है जव 
नाम रखते समय गुण की श्रपेक्ना कार श्नादिकी भिन्नता पर 
भी लक्ष्य दिया जाय । चौबीस तीर्यकरो के गुण समान होते 
हृए भी प्रत्येक के श्राकार, पूर्वापर श्रवस्या रादि मे भिघ्नता थी। 
उसी प्रकारएकही नाम की र्हा श्रनेक वस्तुं होती रहं वरहा 
भी नाम द्रा जिस वस्तु विज्ञेप का वोच होता है उसका कारण 
भी उस वस्तु मे रहने वाली गुण, प्राकार प्रादि कौ भिन्नतादहै। 
जैसे हरि" दो ्रक्षरका नाम ह पर उससे म्रनेक वस्तुग्नो का 
सकेत होता है। हरिः शब्द कहते ही %कृष्ण॒, सूर्य, चन्दर, 
सिह ग्नौर घोडा" भ्रादि श्रनेक भ्र्थोका वोध होना शक्य होने 
परभी दसरा नही होकर केवलङक्ष्ण का हीचोध होता है। 
दसका कारण उस शव्द को वोलने वाले का श्रभिप्राय कृष्णा ही 
कह्ने काहै। इसी प्रकार सूर्यं के ध्येय से हरि" शब्द वोलने से 
केवल सूय काज्ञान होताहै पर ङष्णादि प्न्य वस्तुग्रोका 
ज्ञान नही होत्ता । 


इससे सिद्ध होता दहै कि अनेक सकेत वाले एक नाम मे 
मिन्न-भिन्न सकेतो को वोध कराने कीजो शक्ति है, उसका कारण 
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ग्रकेला नाम निक्षेप नहीं पर उन नामो के साथ ्नन्य सभी निक्षेपों 
काहोने वाला वोधहै। 


दूसरा उदाहरण कोट" शब्द कालेतेदहं। 'कोट' शब्दस 
पह्निने का वस्त्र तथा नगर की परिक्रमा करती चारदीवारी, 
ग्रादिग्र्थो कावोधहोतादहै। परन्तु जव वस्त्र के उदेश्य से 
"कोट" णब्द का प्रयोग होता ह तवम्नन्य ्र्थोका बोध नहीं 
होता । इसी प्रकार गढ्केहैतुसे कोट" णब्द का प्रयोग करते 
समय वस्त्र श्रादि का ज्ञान नहीं होता, इसका कारण उन 
वस्तुप्रों के चारों निक्षेप भिन्न होनेके प्रतिरिक्तक्याहै? 


यहु इतना समभ लेना चाहिए कि वाको के तीन निक्षेप 
उन्हीं के वन्दनीय एवं पूजनीय है, जिनके भावनिक्षेप वन्दनीय 
प्रौर पूजनीय है मरौर इसी कारण श्री भगवती, श्री उववाई श्रौर 
श्री रायपत्ेणी प्रादि सूर्म श्री तीर्थकरदेव तथा श्रन्य ज्ञानी 
मह्षियों के नामनिक्षेप भी वन्दनीय है, एेसा कहा गया है । 


उन-उन स्थानों पर कहा गया है--“श्री अ्ररिहन्त भगवन्तौ 
का नाम-गोत्र भी सुनने से वास्तव मे महाफल होता है 1" 


नामनिक्षेप का महत्व वताने केलिए श्री ठाणांगसूत्रके 
चौथे ्रौर दसवें स्थानमें भी कहा गया है कि- 


““चउव्विहै सच्चे पन्नत्ते, तं जहा-नाम सच्चे, ठवरणसच्चे, 
दन्वसच्चे भावस्तच्चे । तथा दसविहे सच्चे पनत्तं ते जहा-- 


जखणवयसम्मयठवरा, नामे रूवे पड्च्च सच्चे य । 
ववहारभावजोगे, दसमे उवम्मसच्चे श्र ।॥ १॥। 
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चार प्रकारके सत्य बताये गये ह -नाम सत्य, स्थापना 
सत्य, द्रव्य सत्य श्रौर भाव सत्य तथाश्ी तीर्थकरदेवौ ने दस 
प्रकार कै सत्य भी वतलाये है। जनपदसत्य, सम्मतसत्य, 
स्यापनासत्य, नामसत्य, रूपसत्य, प्रतीत्यस्तत्य, व्यवहारसत्य, 
भावसत्य, योगस्य श्रौर उपमासत्य । 


इस प्रकार दो चार ग्रक्षरो के नाम की सत्यता ग्रीर उससे 
भी महान्‌ फल की सिदि होती है, रेसा शास्वकार महापुरूपो ने 
स्थान-स्थान पर प्रतिपादित किया दहै, तो फिर श्वी वीत्तरागदेव के 
स्वरूप का भान कराने वाली शान्ते प्राकार वाली भव्य मूतिके 
द्शन-पूजन श्रादि से ग्रनेक गुण लाभदहो त्तो इसमे क्या 
श्राश्चयं है ? 


१ जनपद स्षत्य-पानी कोकिसी देश मेपय, किसी मे 
पीच्य, क्रिसी मे उदक श्रौर किसी मे जल कहते है, यह जनपद 
सत्य है। 


२ स्षम्मत सत्य-कूमुद, कुवलय ग्रादि पष्पमी कमल से 
उत्पन्न होते है फिर भी पकज शव्द स्ररविद, कुसुम को ही सम्मत 
है, यह्‌ सम्मत सत्य है । 


३ स्थापना सत्य--लेप प्रादि के विपय मे श्ररिहुन्त प्रतिमा, 
एक श्रादि श्रक विन्यास श्रौरकापपिणा श्ादि के विपयमे 
मुद्राविन्यास् श्रादि, ये सव स्थापना सत्य है । 


४ नामसत्य-करृल को वृद्धि न करता होतो भी 
शुलवर्घन" श्रादि नाम, यह्‌ नाम सत्य है । 


१ 
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५. ₹<प सत्य- त्रत का भ्राचरणं न करताहो ग्रौर्‌ केवल 
लिग मान्नसे ब्रती कहूलाये, यह्‌ रूप सत्य हे । 


६. प्रतीत्य सत्य-प्रनामिका भ्रंगुली कनिष्ठा के सम्बन्ध 
से दीघं ग्रौर मव्यमाके सम्बन्व से लघु कहलाती है, यह्‌ प्रतीत्य 
सत्य है । 


७. व्यवहार सत्य- पवेत पर घास आदि जलने पर भी 
यह कहना कि "पर्वत जलता है, पानी जमने पर यह्‌ कहना कि 
"घडा जमता है तथा उदर होते हुए भी यह्‌ कहना कि भ्रनुदरा 
कन्या, ये सव व्यवहार सत्य है । 


८. भाव सत्य -वगुला सफेद रौर भ्रमर श्याम कहा 
जाताहि। वास्तव मेतोउन दोनोमें पचो वणर, फिरमभी 
वणे की उत्कट्ता के कारण वगुले को सफेदव भ्रमरकोश्याम 
कहना, यह्‌ भाव सत्य है । 


€. योग सत्य- दंडके योगसे दंडी, छत्रके योगसे छत्री 
श्रादि कथन, योग सत्य है । 


१०. उपमा सत्य-- समुद्र के समान तालाव श्रादि का कथन, 
उपमा सत्य है । 


२. स्थापना निक्षेप : 


जिस वस्तु कानाम्‌ मात्र सुनकर उसका बोध श्रौर भक्ति 
होना सम्भवरहै, तौ वस्तु कौ ्राङृति श्रथवा जिसमे नाम के 
उपरान्त श्राकार है उसमे प्रधिक बोध श्रौर भक्ति केसे नहीं 
होगी? श्रौर उसे करनेके लिए कैन इच्छा नहीं करेगा? 
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नाम निक्षेप जिस प्रकार शास्र सिद्ध है, उसी प्रकार स्थापना 
निक्षेप भी ्रनेक शास्वो से सिदधरहै। 


श्रौ प्रनुयोगद्वार सूत्रमे दस प्रकार से स्थापना कास्यापन 
करने को कहा गया! १काष्ठमे, २चित्रमे, 3 पुस्तक मे, 
र लेपकर्ममे, ५ गूथनमे, ६वेष्टनक्छियामे, ७धातु कारम 
डालने मे, स श्रनेकं मरणियो के सघात मे, & शुभाकार पापाण 
मेश्रौर १० छोटे श्खमे। 


इन दस प्रकारो मेसे किसी भीप्रकार मेक्रिया तथा 
क्रियावान्‌ पुरुष करा प्रभेद मानकर, हाय जोड़े हृएु तथा घ्यान 
लगाये हए भावश्यकक्रिया सहित साधु की प्राति प्रथवा 
भ्राकृत्तिरहित स्थापना करना श्रयवा श्रावश्यक सूत्र का पाठ 
लिखना, यह्‌ स्थापना ग्रावश्यक कहलाता है । 


हाथ जोडकर तथा ध्यान लगाकर श्रिया करने वते का 
खूप यदि सदूमाव स्थापना है तो पद्मासनयुक्त, ध्यानारूढ, 
मीनाकृति, श्री जिनमुद्रासूचक प्रतिमा स्थापनाजिन क्से नही 
कहलाएगी ? यदि प्रतिमा स्यापनाजिन नही, तो पूर्वोक्तस्वरूप 
श्रावष्यक भी स्थापना म्रावश्यक नही कहलाएगा श्रौर एेसा करने 
से भी श्रनुयोगदार सुत्रके पाठकाश्रपलाप हौ जाएगा। सूत्र 
कै पाठका लोप श्रवा श्रपलाप जिसकोनही करनाहोर््तेतो 
श्री जिनम्बरूप प्रतिमा को ^स्यापना-जिन'केख्प मे नि सन्देह 
स्वीकार करना ही पडेगा । 


यदि स्थापना को निरर्थक माना जायतो जन्म के समी 
सूव्र-सिद्धान्त भी व्यर्य वन जति है क्योकि वे भी श्री वीतराग 
देवकेश्ररूपी ज्ञान के ्रणल््पौ श्रक्षरोकीस्यापना हीह श्रौर 
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यदि सूत्र-सिद्धान्तोंकालोपहोता हैतो जेनधमे काहीलोपहो 
जातादहै। जिनको घर्मका लोपक नहीं बनना, वे स्थापना 
की उपेक्षा किसी प्रकार नहीं कर सकते 1 


जिस प्रकारनामके साथ चार निक्षेप जुडे हृएरहैः उसी 
प्रकार स्थापनाके साथ मी चार निक्षेष जुडेहृएदै। यदिरेसा 
नहोतो कुत्ते का चित्र देखने पर विल्ली का ज्ञान हौ जाना 
चाहिए श्रौर विल्ली का चित्र देखने पर कुत्ते का ज्ञान होना 
चाहिए 1 परन्तु कुत्ते का चित्र देखकर कृत्ते काही जान होता 
है रौर किसी का नही, क्योकि चित्र देखते ही वृत्ते के चार 
निक्षेप का ज्ञान होता है। जिसका चित्र देखने में प्राताहै 
उसके चार निक्षेप मनम स्पष्टहो जातेहै)। 


यदि एेसा नहीं होता तो भगवान्‌ श्री ऋषभदेव स्वामी की 
प्रतिमा देखने पर श्री पाश्वेनाथ प्रभु का स्मरणहो जाना चादिए 
क्योकि दोनों के भाव निक्षेप समानदहै। भाव निेप समान 
होते हए भी एक तीर्थकर्‌ की मूरति देखने से श्रन्य तीर्थकरोंका 
बोध नहीं होता, इसका कारण मूति के साथ जुड़े हुए भ्नन्य 
निक्षेपहैं। निक्षेपो का विषय यदिव्यथेहैतो एक कुमुदचन्द्र 
कानाम लेने या उसकी मूर्ति देखते समय जितने (कुमुदचन्द्र' हौं 
उन सवका ज्ञान उस समय होना चाहिए 1 परन्तु एेसा नहीं होता, 
केवल एकका हीज्ञान होताहै। श्रर्थात्‌ एक नाम या एक 
सूति वाले भिन्च-भिच्र पुरुष के चार-चार निक्षेप भी भिन्न-भिन्न 
हे, यह वात सिद्ध होती है ! 


जसे किसी के गुरु का नाम श्री "रामचन्द्र हैग्रौर उसनाम 
के संसार मे लाखों पुरुष विद्यमानदहै। गुरु के नाम वाले 
"रामचन्द्र' एेसे भ्रक्षरोमें गुरु के श्राकारकातो कोई भी चिल 
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नहीहैतो फिरनाम मात्रसे उस नामके हजारो, लाखो पुरूषो 
मे से किसका स्मरण ग्रौर किसको नमस्कार सिद्ध होगा? 
यदि कहोगे कि "रामचन्द्र शब्द से मात्रगुर काही स्मरण श्रौर 
गुरुको ही नमस्कार हृश्रा पर श्रन्यको नही तो कहना ही पडेगा 
कि-रामचन्द्र' नाम के दूसरे सभी पुरूषो को नमस्कार नही 
करने के लिए ग्रौर केवल श्रौ "रामचन्द्र नामके श्रपने गुरुको 
ही नमस्कार करनेके लिए गुरु की श्राकृति भ्रादिकोमनेमे 
स्थापितकी ह्ईदहीहोगी। इस भ्रकार प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष 
रूप्‌ से स्थानादि निक्षेप, स्वाभाविक खूपसषे गले मेपड दही 
जति) 


यहां यदि सी शका हो किं स्थापना निर्जवि होने से 
कार्येसाघक श्रौर भजनीय कंसे वन सक्ती है? तो इसका 
समाधानहै कि निर्जीव वस्तुमात्र यदि निरर्थक श्रौर श्रपूजनीय 
हौ तो भनी समवायाग, श्च दशाश्नुतस्कध तथा श्रौ दशवेकालिक 
श्रादिसूव्रोमे फरमायाहैकि गुरुके पाट, पीठ, सथारा म्नादि 
वस्तुनो को पैर कीठोकर लगजायतो मौशिष्य को गुरुकी 
भ्रा्रातना का दोप लगता है। गुरुके पाट बगैरह तो 
निजीवहोहै। 


पूर्वोक्त वस्तु निर्जीव होते हुए भी गुखो की स्थापना होने 
के नाते उनका भ्रविनय करने से शिष्यको श्राश्रातना लगती दै 
ग्नौर विनय करने से भक्ति एव शुभ फल की प्राप्ति होतीहै। 
इसौ भाति श्रौ जिनेश्वरदेव की मति श्रौ जिनेष्वरदेव की ही 
स्यापना होने से उसकी श्राशातना या उसका विनय करने से 
भ्रशूम याशुम फलकी प्राप्ति होती है श्री जैनशासन मे 
विनयको ही मस्य भूख माना गयादहै। उस गुण के पालने के 
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लिए श्री जिनेष्वरदैव की स्थापना स्वरूप मूत्तिकौ मक्तिग्रादि 
करता भी जैनधमं मे मख्य वस्तु गिनी जातीहै। 


यहाँ तक कि साधुर के वस्त्र, पात्र, कंवल, रजोहरण श्रौर 
मू हपत्ति श्रादि उपकरण निर्जीव होते हुए भी उनके दवारा 
चारित्रगुख की साधना हो सक्ती है। णास्वों मतो यर्हा तक 
कहा है कि लकड़ी के धोड़े से खेलते हृए वालक कोदूर हटाने 
के लिएकोर्ईसाधु उसे एेसाकहेकि है वालक! तेरी लकड़ी 
हटा, तो मुनि को श्रसत्य वोलने का दोष लगताहै। इस दोष 
से बचने के लिए साधु को एेसा ही कहना चाहिए किह बालक | 
तुम्हारा घोड़ा हटाग्रो; लकड़ी मे कोई साक्षात्‌ घोडापन तो 
हही नही; केवल उसकी ्रसद्भूत स्थापनारहै, तव भी उसे 
मानना जरूरी रहै, तो श्री जिनप्रतिमाको, जो श्री जिनेभ्वरदेवों 
की सद्भूत स्थापना है, उसे माने विना कंसे चल सकता है 2 


शक्कर के खिलौने जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गाय, 
मनुष्य श्रादि खानेसे पंचेन्ियकी हत्या करनेका पाप लगता 
है, एेसा दया धमे को समभने वाले सभी मानतेहैँ। वे सभी 
वस्तुं निर्जीव है फिर भी उनमे जीव की स्थापना होनेसेही 
उनको खाने का निषेव कियागयाह। इसके सिवाय दसरा 
कोई भी कारा नात नही होता] 


दीवार पर चित्नितस्तरीकी श्राति विकार कादहैतु होने 
सेसाधुको उसे नहीं देखना चाहिए! एसा जौ निषेव किया 
गया है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि निर्जीव वस्तुं श्रसर 
केरे वाली होतीरहै। 


स्थापना निर्जविहोने प्र भी उसके प्रभाव को जानने के 
लिए निम्नलिखित रष्टति विश्वविख्यात है = 
14 
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१ श्रपने पति के चित्र को देखकर पतिव्रता स्त्री सुव प्रसन्न 
होती है, परन्तु उसमे कभी टेप की मावना दिखाई नही 
देत्ती दहै 


२ प्रजावत्सल राजाग्रो की प्रतिकृतिर्यां देखकर वफादार 
प्रजा नारजन होकर प्रसन्नही होतीरहैग्रौर इसीकारण एसे 
राजा-महाराजाग्रो कौ तथा महान्‌ पराक्रमौ पुरुपो की प्रतिमां 
उनकी यादगारमे वने हुए स्थानो पर नजर श्राती है 1 


३ परदेशवासी ग्रपने स्वजन श्रादि के हस्ताक्षर वाले पत्र 
को देखकर भी श्रपने हितैपियो के स्तेहमिलन जैसा सन्तोष 
भ्रनूमव करते हु) 


४ श्रपने ज्येष्ठ तथा इष्टमित्र की तस्वीर देखकर उनके 
उपकार श्रौर गुणो कास्मरण होभ्रातादहै रौर हृदय प्रेमसे 
पुलकित हौ जाता है! 


५ कामशास्व मेस्व्ी-युरुपो के विपय-सेवन के चौरासी 
श्रासन श्रादि देवने से कामीजनो को तुरन्त कामविकार उत्पन्न 


होता है। 


६ योगासन कौ विविच्राकार स्थापना देखने से योगी 
पुरुपो की वुद्धि योगास्यासमे प्रीत्ति को धारण करने वाली 
होत्ती है। 


७ भूगोल का अ्रम्यास करने वाले नक्शादि देखकर विश्व 
कौ श्रनेक वस्तुश्रौ का ज्ञान श्रासानी से कर सक्ते है । 


८ शास्त्र सम्बन्धौ क्षरो की स्थापना मे उनको देखने 
वाले मनुष्य को तमाम शास्वरो काज्ञान भी हो जाता है । 
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६. वेतो में पुरुष की श्राकृति खड़ी करने से वह्‌ श्राकृति 
निर्जीव होते हए भी उसके द्वारा लेत कौ रक्षा ग्रच्छी तरहुसे 
हो सकती है । 


१०. लोगो मे कहावतदहैकि श्रशोक वृक्ष की छाया चिन्ता 
कोदूर करतीदहै। चंडाल पुरूपोकी श्रथवा रजस्वला स्वयो 
की दाया ्रश्ुम भ्रसरकरतीदै म्रौर गर्भवतीस्त्री कौछायाका 
उल्लंघन करने से योगी पुरुपों का पुरुपाथं नष्ट होता है-यह्‌ 
विन्नानसिद्ध दै । 


१९१. सतीस्त्री का पति परदेश गयादहो तव वहु स्त्री श्रपने 
पति के फोटो (1०1०) का रोज दशन कर संतोप प्राप्त करती 
हे। श्री रामचन्द्रजी वनवास गये तव उनके भाई भरत 
महाराजा, राम की चरण-पादूका कोरामकी तरह ही पूजते 
थे। सीताजी भीरामकौभ्रंगुटो कोहूदयसे लगाकर रामके 
साक्षात्‌ मिलन का म्रानन्द श्रनुभवकरतीथी। हनुमान द्वारा 
लाये हुए सीता के ्राभूषणों को देखकर रामचन्द्रजी भी अत्यन्त 
प्रसन्न हृए थे । 


श्री पांडवचरित्र मेंमी कहा गया है कि द्रौणाचाये की 
परतिमा स्थापित करके उनके पास से एकलव्य नामके भीलने 
प्रजन जेसी धनुषविद्या सिद्धकी थी । 


उपयुक्त च्ष्टांत देसे भी है जिनमे शरीरका विशेष श्राकार 
नहीं है, एेसी निर्जीव वस्तुश्रों से भी सन्तोष का भ्रनुभव प्राप्त 
होता हुप्रा देखा जा सक्ता है तो फिर साक्षात्‌ परमात्माके 
स्वरूप का बोध करने वाली प्रभुप्रतिमा जिसमे पूणं अनन्द 
हरै, वह मोक्षका कारणक्योँनवने? शान्त मुद्रावालीश्री 
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वीतराग परमात्मा कौ प्रतिमा कौ, उनके नाम-ग्रहए पूर्वक की 
गई पूजा, प्रमु को ग्रवष्यं प्राप्त करवा देती है 


सेवक जैसे श्रपने स्वामी कौ मूतिद्वारां स्वामी की पूजा 
करके उसके द्वारा ग्रपना कार्यं सिद्ध करता है, वैसे ही परमात्मा 
की मूति दारा परमात्मा की पूजा करने से पूजक भमौ महान्‌ लाभ 
श्रव्य प्राप्त कर सक्ता है। इसी कारणा महापुरूपौ ने श्री 
श्ररिहन्त परमात्मा श्रादि के चारो निक्षेप ससारी जीवोके लिए 
परम उपकारी श्रौर प्रत्यन्त लाभदायक वताये है। जिस वस्तु 
के भावे निक्षेपं पर लोगोको सम्पूर्णं श्रादर हो, उनके नाम, 
स्यापना तथा गुणसमूहे के स्मरण, दशंन या श्रवण से प्रवश््य 
उस वन्तु के प्रति प्रेम ग्रौरभ्रादरमे वृद्धि होती है। 


जिस पर प्यार है उसके नाम, मूतियागुरको मनि देन 
मे साक्षात्‌ वस्तु को दही मान भ्रौर प्रादर देने का श्रनुभव 
होता है। 


किसी धनवान पिताने परदेशसे श्रपनेपुत्र कोपत्र द्वारा 
सूचनादी कि श्रमुक व्यक्ति को पाच हजार रूपये दे देना। 
भ्रव वह पृतव्र उस पव्रकौ पिताका साक्षात्‌ प्रादेश मानकर उस 
परश्रमल करेगायानही? करेगा, पसा ही कहोगे तो वह 
भ्रादेश, पन मे स्यापना स्प होने स्ते स्थापना मानने लायक सिद्ध 
हो गई 1 यदि कटौगे किपव्र माव्रसे इस वात परर श्रमलनही 
करनातो एसा करने वाले पृच्र के लिएक्या कहा जाएगा । 
उसने पिता की भ्राक्ता का पालन किया या उल्लघन किया? 
पालन नही, परन्तु उल्लघन ही कहा जाएगा । इस चष्ट से 
श्री तीर्धकरग्णषरप्रणीत समो मे प्रतिपादित स्थापना निक्षेप 
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को मानने वाला स्वयं भगवान काही श्रादर करने वाला बनर्ताहै 
तथा नहीं मानने वाला स्वयं भगवान काही ग्रपमान करने वाला 
वनता है, इसमे लेणमाच्र भी संशय नहीं है । 


श्रपने पूवेजो के चित्र तथा फोटो भ्रादि उनके सम्पूणं स्वरूप 
का बोध कराने वले होने से उनके भाव निक्षेप कौ श्रोर 
ग्राकपित करते है, इसमें कोई शंका नहीं है। पर वड़े व्यक्तियों 
के पूरस्वरूप का बोघ नहीं कराने वाले उनके वस्त्र, भ्राभूषण 
एवं पोषाक श्रादि देखने से भी उनके गुणं यादहो भ्रातेह। 
यदि निर्जवि स्थापना निक्षेप सर्वधा निरर्थक हो तो पूर्वोक्त कार्यो 
मे जिस प्रकार भिन्न-सिन्न भाव श्रात्ते है, वे नहीं घ्राने 
चाहिए । 


ग्रतः सोचना चाहिए कि परम पूजनीय, परमोपकारी, 
भ्राराध्यतम, श्रनन्तजानी, देवाधिदेव श्री तीर्थकर भगवान की 
शान्त, तिर्विकार श्रौर ध्यानारूढ भव्यमूति के दशंन सेश्ची 
वीतरागदेवके गणो का स्मरण श्रवश्य होताही है तथा उनकी 
उस मूरति को मान देकर हम उनका विनय करते है-एेसा 
भ्रवश्य कहा जाता है। इतना ही नही, पर उनकी मू्तिके 
वारम्वार दशन, पुजन श्रौर सेवन से उनके भाव निक्षेप ऊपर का 
ग्रादर श्रौरप्रेम दिन प्रतिदिन श्रवश्य वढता जाताहै। 


यदि वस्तु के भाव निक्षेप पर प्यारहौो तो उसकी स्थापना 
ग्रादिपर भीप्यार श्राताहै। इसी तरह जिनके भाव निक्षेप 
पर देष हो, उनके नाम, स्थापना श्रादि चारों निक्षेपं परमभी 
देषवुद्धि ्राती है। साक्षात्‌ शत्रु को देखकर जँसे वैरभाव पेदा 
होताहै वैसे ही उसकी सूति को देखकर या नाम श्रादि सुनने से 
भी देषभाव श्रवष्य प्रकट होता है । 
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जो तीर्थकसे के भावनिक्षेप पर भक्ति रखते हे तथा उनकी 
मूति पर देप--उनसे पूरे कि तुम्हारी मान्यता के प्रनुसार तो 
तुम्हारे मित्र श्रादि को साक्षात्‌ देखकर ततो तुम्हे प्रेम होना चाहिए 
परन्तु उनकी भूति तथा नाम श्रादि देखकर श्रौर सुनकर प्रेम 
नही होना चाहिए परन्तु देप पैदा होना चाहिए भ्रथवा साक्षात्‌ 
शतु से मुलाकात होते ही चित्तमे क्रोधाग्नि प्रकट होनी चाहिए, 
परन्तु उसको स्थापना तथा नाम से देप उत्पन्न नही होना चार्हिए 
किन्तु श्रानन्द उत्पन्न होना चाद्िए 1 पर एसा विपरीत क्रम 
किसी भी स्थान पर देखने मे नही भ्राता 1 


कभी एसा कहा जाय कि शत्रु एव मित्र दोनो मे समभाव 
रखना चादिए, किन्तु रागदेप नही करना चाहिए परन्तु एेसा 
कथन केवल कह्ने मात्र कादै। वडे-वडे योगीश्वर भी जव 
त्क घाती कर्मके योगस्ते मुक्त नही हो जाते, तव तक रागेप 
से पूर्णतया नही छूट सक्ते तो ससार क भ्रनेकं जजालो के मोह 
मे फंसे गृहस्थ, रागेप रहित समभाववाली श्रवस्या मे रह्‌ 
सकते है, एसा कहना या मानना केवल श्रात्मवचना है । एक 
श्रोर केवलश्री तीर्थकरदेव के भावनिक्षेपपर ही प्रेम रखने की 
चात करना तथा दूसरी श्रोर समभावमेरहने की वाते करना 
इसमे प्रत्यक्ष मृषावाद है 1 भावनिक्षेप पर राग परन्तु मि पर 
देप, यह्‌ राग-दवेप रहित स्थिति का लक्षण कंसे मानाजा सक्ता 
है। एक निक्षेप परं देप रखने से दूसरे निक्षेप पर भी देप स्वतः 
हीसिद्ध हो जातादहै। स्थापना निक्षेप पर द्वैप रखकर भाव- 
निक्षेप पर प्रेम रखने की वात्त करना, यह्‌ ग्रात्मवचना के सिवाय 
श्रौर कु नही है 1 


जो व्यक्ति प्रत्यक्ष मे विद्यमान न हो तो उस व्यक्ति प्र्‌ शुद्ध 
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भाव पैदा करने के लिए उसकी स्थापना की भक्तिको छोडकर 
ग्रन्य कोई सरल उपाय नहींहै। विना स्थापना के श्रविद्मान 
वस्तु के प्रत्ति शुद्ध भाव प्रकट कियादही नही जा सकता) चारों 
निक्षेपो का इस प्रकार परस्पर सम्बन्धद। एकके विना दूसरा 
निक्षेप रह्‌ ही नही सकता । 


स्थापना का श्रनादर करने वाते से पृच्छा जाय कि वतेमान 
मेजोनोटोका चलनहै एेसे एक हजार रुपये का एक चक श्रथवा 
डाप्ट यदि तुम्हारे पासतहौ तो उमे तुम हजार रुपये मानतेहोया 
कागज का टुकड़ा । यदि कहोगे कि टम तो उसे कागज के टुकड़े 
के समान मानतेदै तो उसे साधारण कागजके टुकंडे कीतर 
एकनदो पंसेमे या मुफ्त दूसरे को क्यों नही देते ?' उसके उत्तर 
मे कहोगे कि एसा मूखं कौन होगा जो हजार रुपये को एक पैते मे 
यामूफ्तमेंदेदे? तोफिरजरा सोचना चाहिए किजेसे एक 
हजार रुपये कौ श्रनुपस्थित्ति मेँ उतनी रकमका काम एक चैक 
ग्रथवा इाफ्ट से निकालाजा सकतारै, वैमेही श्रौ जिनेश्वरदेव की 
प्रनुपस्थिति मे उनकी मूर्ति द्वारा भी साक्षात्‌ भगवान को पूजने 
का फल ग्रवण्य प्राप्त कियाजा सकतादह। 


३. द्रव्य निक्षेप 

जो वस्तु भूतकाल मेँ ग्रथवा भविष्यत्‌ काल में किसी कायं के 
कारण रूप मे निण्चित हो, उस कारणभूत वस्तुमेकायेका 
ग्रारोपण करना, द्रव्य निक्षेपदहै। जेमे मृत साधु में तथा किसी 
साघु होने वाले गृहस्थ मे, व्त॑मान में साधुपना नहोतिहृएभी 
साधूपने का प्रारोप कर उसको साधु कहा जाता है, यह्‌ द्रव्य- 
निक्षेप के प्रश्रय से साधुहै ग्नौर इसी कारण साधु होनिसे 
पूव, साधु होने वले को द्रव्य साधु मानकर उसकी दीक्षाका 
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महोत्सव वडी घूमधाम मे मनाया जाता हैतयासाधु केमृतं 
प्ररीर की दाह-क्रिया फे समय उत्ते पालकीमे चिठाकर, पसे 
उद्यालते हुए वडे ठाट-वाटसे तेजायाजाताहै प्रर लोगभी 
दनक दर्डन के सिये दौड-दौड कर ग्राते है । 


श्री तीर्थकरदैवो के जन्म तथा निवणि के समय वन्दन, 
नमस्कार करने का पाठ जम्बदरीपग्रजञ्ति प्रादि शस्वोमेहैतो वह्‌ 
नमस्कार धी तीर्थकरदेव के द्रव्य निक्षेप को हरा गिनाजतारैन 
क्रि भावनिक्ेप को, क्योकि जव तऊ केवलन्नान नही हो, सव तक 
मावनिक्षेप नही कहलाता 1 भगवान्‌ धी ऋपमदेव स्वामी के 
जन्मस्षमय शङ्गे के नमस्कार करने का उल्लेख श्री जम्बूद्रीप 
्रत्प्तिमे वताया हुत्ना दैतया उपीसूनमेक्दाटैकि शक्रन्रने 
श्री हगीणगमेपीदेव कै हारा श्रपने हित एव सुख कै लिए 
श्रौ तीर्थकरदेव का जन्ममहौोत्मव करने हतु वहां जनि का ग्रपना 
प्रमिप्राय देवताभ्रो को वनायाया1 


यह्‌ सुनकर मन मे प्रसन्न होकर क देवता वन्दन करने, 
कड पूजा करने, कई सत्कार करने, कई सम्मान करने, कई कौतुक 
दिम्वमे, कट जिनेप्वरदेव के भ्रति भक्तिराग निमित्त, फर्‌ शङ्नेन्द्र के 
वघनपालन के लिए, कई भिप्रोकौ प्रेरणा मे, कई देवियो के कटने 
मे, कर श्रपना श्राचारं सममकर (जैमे कि सम्यगृरष्टिदेचोको 
शौ जिनेश्वरदेव वे जन्म-महोत्मवमे श्रयभ्य भाग नेना चाहिए) 
त्यादि कारस्णो कौ श्रपने चित्त मे म्यापन कर वहूत मे देवी- 
दवना ग्रेन फै पामश्राये। यदि द्रव्यनिक्षेप ग्रपूजनीय श्रयवा 
निग्धगहोतातोमूप्रमे गुते चिएु तया "क्िके निमित्त ्रादि 
भद्द वन्दना रे प्रधिकारमे फ्दापि नही प्रन) 


परतेदोश्चौ छपमेदेद स्वामी बे निर्वाणके ममयमभी शे 


प्रनिमा-यृरन = 


का श्रासन कम्पायमान होने पर अ्रवधिन्ान से भगवान क 
निर्वाण समय जानकर शएक्रन्ध ने भगवान को वन्दन नमस्कार 
किया तथा सवं सामग्रौ सहित श्री प्रष्टापद तीथं पर, जहां 
भगवान का शरीर था, भ्राकर उदासीनतापूवेक श्रश्रुपुणे नेत्रोसे 
श्रौ तीर्थकरदेव के शरीर की तौन प्रदक्षिणा दी। मृतकके 
योग्य सारी विविकी, इत्यादि शास्त्रप्रमाणा भी द्रव्यनिक्षेपकी 
वन्दनीयता को सिद्ध करते है | 


इसके प्रतिरिक्त दूसरी तरहसे भीद्रव्यनिक्षेप ग्रौर उसकी 
पूजनीयता कौ सिद्धिहोतीदै। श्री ऋपभदेव स्वामी के समय 
मे तथा वर्तमान काल में प्रावष्यक क्रिया करते समय साधु- 
श्रावकं तमाम चतुविणति स्तव (यानी लोगस्ससूव्र) का पाठ 


बोलते है । 


श्री ऋषभदेव स्वामी के समयमे, शेष तेर्ईस तीर्थकरों के 
जीव, चौरासी लाख जीवयोनि मे भटकते ये इसलिये उनको उस 
समय किया हुभ्रा नमस्कार भावनिक्षेप से किया हूश्रा नहीं गिना 
जा सकता किन्तु द्रव्यनिक्षेप सेही किया हुभ्रा गिनाजाताहै। 
वतमान कालमें तो इनमें से एक भी भावनिक्षेप में नहीं है क्योकि 
सभी सिद्धगति में गये होने से भावनिक्षेप में श्ररिहन्त रूपमे नही 
परन्तुसिद्ध रूपमे ही विराजमानदहै। जो एक भावनिक्षेपको 
मानकर दूसरे नाम, स्थापना व द्रव्यनिक्षेप को मानने का निषेव 
होता तो 'लोगस्स' दारा किसको नमस्कार किया जाय ? 


लोगस्स में प्रकट रूप से श्ररिहंते कित्तइस्ं श्रौर चउवीसंपि 
केवली कहकर चौवीसों तीर्थकरों को यादकियाहै। तीर्थकरों 
का यह्‌ स्मरण भावनिक्षेप सेहैही नहीं, परन्तु नाम तथा द्रन्य- 
निक्षेपसेदही मानने कारहै। जोडइनदो निक्षेपो को माननेके 
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लि तैयार नही, उनके मत से "लोगस्स' को मानने का रहता ही 
नही तया 'लोगस्स' नही मानने से ्ान्नाममका महादोप लगे चिना 
मी नही रहता 1 


पून साधु-माघ्वी के प्रतिक्रमणन्ून मे भी कहा दकि 
श्रौ ऋषमदेवस्वामी से श्री महावौरस्वामी तक चौवीसो तोर्यकसे 
को नमस्कारो) 


इममे भी इन नामो के तीर्थकर भावनिक्षेष से वर्तमानमे 
कोई नही है, पर दरव्यनिक्ेपसे ह । द्रव्यनिक्षेप नही मानने वाले 
को प्रतिकमण भी श्रावश्यक मानने का नही रहता श्रौर इससे भी 
श्रालाभमे का महादोप लगत्ता है 1 


मावनिक्षेप का विपय श्रमे होने से ग्रतिशयज्ञानियोके 
सिवाय श्रन्य कोड भी इमे साक्षात्‌ पहचान व समर नही सकते 
दै! ष्मौ कारण श्री जैननिद्धान्त मे सम्पूणं त्ियाग्रो का-- 
नेगम, ग्रह्‌, व्यवहार भ्रौर ऋजुसू इन चारं द्रव्यप्रधान नयौ कौ 
मुम्यतामे ही वर्णन क्रिया गयारहै। द्रव्य निक्षेप की प्रधानता 
वानी प्रियाग्रो को यदि व्यर्थं माना जाता, तो जनमत कालोप 
द्द्धजानादहै। 


जेनमिद्धात्त भो मानने वालो कोद्र्व्याथक चारो नयोको 
मन्यि रणर द्रेव्य-क्रिया फा श्रादर करना उचित है। दव्य 
गिकषेप यौ प्रानना वासी प्ियाए्‌ं परिणाम कीधाराको वढाने 
यातौ जिने नाद फा परिपूण निष्वय हए विना भौ व्रत 
परयद्गाणा प्राडि्रगाने बी रौनि श्रौ जैनणासने मे चल रही है। 
भ्रौ प्रपोगटार, श्नीढराग, श्रो भगवतीजो तपा श्रौ सूष्रफृताग 
पादि पनेर भूयते द्रव्यनिक्षेप षौ निद्धि कौ हूर है प्रीर एस वात 
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कोसप्रमाण सावितत करदिया हैकिद्रव्य के विना भाव कदापि 
सम्भव नहीं है । 


परोपकारी महोपाध्याय श्री यशशलोविजयजी महाराज ने 
स्वोपनवृत्ति सहित रचे हुए श्री श्रतिमाशततक' महाग्रन्थ में 
फरमाया है कि- 

नामादित्रयमेव भावमगवत्ताद्रप्यघीकार रणम्‌ । 

शास्त्रात्स्वानुभवाच्च शुद्धहूद्येरिष्टं च दृष्टं मुहुः । 

तेनाहेसप्रतिमामनाद्तवतां, भावं पुरस्कुवताः- 

मन्धानामिव दपणे निजमूुखालोकाथिनां का मतिः? \\ १॥ 


भाव-मगवन्त की तद्रूपपने कौ वुद्धि का कारण--नाम, 
स्थापना ग्रौरद्रन्य-येतीन ही है। शुद्ध हूदथवालों को यह्‌ 
वात शास्त्रप्रमाण से तथा स्वानुभव के निश्चय से वारम्बार 
प्रतीत हो चुकी है। इस कारण श्री श्ररिहुन्त परमात्मा की 
प्रतिमाका म्रादर कयि विनादहीश्री म्ररिहृन्त परमात्माके भाव 
को श्रागे वाने वालों की वुद्धि, भ्रन्धे व्यक्तियों के दपण में देखने 
की वृद्धि के समान हास्यास्पद है । 


इससे भी यह सिद्ध होता है कि भगवान की भावावस्था 
ग्रतीन्छिय होने से इन्द्रिय तथा मनके लिए श्रगोचरदै। उसे 
` इन्द्रिय तथा मानसगोचर करने के लिए उनका नाम, प्राकार तथा 
द्रव्य का श्रालम्बन, यही एक साघनदहै। नाम, श्राकार भ्रौर 
द्रव्य की भक्तिको छोड़कर केवल भाव की भक्ति करनाया होना 
श्रसम्भव है । 


४. भाव निक्षेप: 
जिन-जिन नामवाली वस्तुश्रों मे जो-जो क्रियाय सिद्धहै 
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उन-उन करियाभ्नो मे वे-वे वस्ुएं वत॑ती हो तव वह भावनिक्षेप 
कटलाता है-जैसे करि उषयोग सहित भ्रावश्यकक्रिया मे प्रवृत्त 
साधु मावनिक्षेप से श्रावश्यक मिना जाता है । म्रत्येक वस्तुका 
स्वरूप इस प्रकार चारो निक्षेपो से जाना जां सक्ता है । उनमे 
से यदि एक भी निक्षेप श्रमान्य हो त्तौ वहु वस्तु, वस्तुकेसखूपमे 
टिक्तीही नरी) 


जिस वस्तु को जिस भाव से माना जाता है उसके चारो 
निक्षेप उसी भाव को प्रकट करतेहै। शुभ भाव वाली वेस्तुके 
चारो निक्षेप शुभमावको प्रकट करते हं) मित्रमाव वाली वस्तु 
के चारो निक्षेप मंत्रीभाव को उत्पन्ने करते हं। कल्याणकारी 
चस्तु के चारो निक्षेप कत्याणभाव को पैदा करतेहै ्रौर 
भ्रकल्याणकारी वस्तु के चारो निक्षेप श्रकत्याणभाव कोषैदा 
करते है । 


इस ससारमे सामान्यरूपे सारी वस्तुं हेय, जेय रौर 
उपादेय, इन तीनो मे ते किसी एक भेदं वाली होती है । उदाहरण 
स्वर्प-स्त्रीसग । साधु्रो को स्नियो का साक्षात्‌ सग निषिद्ध 
है। साक्षात्‌ सग हेयहै' श्रत स्त्रियो का नाम, प्राकार एव 
दव्य भी निपिद्ध हो जाता दै। सायुपृरूपोकेलिएस्त्रियोका 
भावनिक्षेप जिस प्रकार वजित है उसी प्रकार नामनिक्षेप से 
स्प्रीकथाकाभी निषेव है, स्थापनानिक्षेप से स्नीकी चित्रित 
मूत्ति को देखने का मौ निपेध है तथा द्रव्यनिक्षेपसेस्व्ीकी 
पूर्वापर वाल्यावस्या तथा मृतावस्था श्रादि का स्पशं भी भिषिद्ध 
है। इसप्रकार हिय रूप वस्तु के चारो निक्षेप हेय रूप वनते है 1 
केवल भावनिक्षेप को मानमै वले स्वरौ के भावनिक्षेप को द्धोडकर 
शेप तीनो निक्षेपो का श्रादर कदापि नही कर सकते । 
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इस प्रकार जेय वस्तु के भावनिक्षेप जिस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति 
मे निमित्त बन सकते है उसी प्रकार चारों निक्षेप ज्नान-प्राप्तिमें 
निमित्त वन सकते है । 


जम्बदीप, भरतक्षेत्र, मेरु पवेत, हाथी, घोडा प्रादि नेय 
वस्तुएं है । उनको जिस प्रकार साक्षात्‌ देखने से बोध होतारहै, 
उसी प्रकार उनके नाम रकार श्रादि देखने-सुनने से भी उन 
वस्तुग्रों का बोध होता है। हेयतथा जेय की भति उपादेय 
वस्तुएँ मी चारों निक्षेपो से उपदिय वनत्तीहै। श्री तीर्थकर देव 
जगत्‌ मे परम उपादेय होने से उनके चारो निक्षेप भी परम 
उपादेय वन जति है । 


समवसरण में विराजमान साक्षात्‌ श्री तीर्थकरदेव भाव- 
निक्षेप से पूजनीय है इसलिए 'महावीर' इत्यादिके नामकीभी 
लोग पूजा करते दै। वैराग्य मृद्रा से युक्त ध्यानारूढ्‌ उनकी 
प्रतिमा को भी लोग पुजते है तथा द्रव्यनिक्षेप से उनकौ 
बाल्यावस्था की पूवं अ्रवस्था तथा निर्वाणदशा की उत्तरग्रवस्था 
कोभीडन्द्र श्रादि देव भक्तिभावसे नमन करते है, पूजा करते दहं 
तथा उसका सत्कार करते है। इसके विपरीत श्रन्यदेवोंका 
भावनिक्षेप त्याज्य होने से उनके शेष तीनों निक्षेप भी सम्यगृरष्टि 
ग्रात्माप्नोके लिए त्याज्य वन जातेहै ओ्रौर इसी कारण श्रानन्द 
भ्रादि दस श्रावकों ने वीतराग को छोडकर श्रन्य देवों को वन्दन- 
नमस्कार नही करने की प्रतिज्ञालीथी) उस समय वीतरागके 
सिवाय श्रन्य देव भावनिक्षेप से विद्यमान नही ये पर केवल उनकी 
मूतियां थी। ब्रतः श्रानन्दादिक श्रावकों की नमन नही करते की 
परतिज्ञा उनकी मूतियों को लक्ष्य करकेहीथी, यह भ्रपने श्राप 
सिद्धहो जाता है। इसी प्रकार वीतराग के सिवाय भ्मन्य देवों 
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की मूतियो को नमन करे का निपेघ जिनमूति को नमस्कार करने 
के विवान को ग्रपने ग्रापही सिद्ध कर देताहै। 


यदि कोई रात्रिभोजम के त्याग के नियम को श्रगीकार 
करतादहै,तौ दिन मे भोजन करने की उसको बातस्वत्त ही 
सिद्ध हो जती दै। इस प्रकार चारो निक्षेपो का परस्पर सम्बन्ध 
समले का है। उसमे विशेष वात्त यही रह कि जिसके माच- 
निक्षेप शुद्ध रौर वन्दनीय हँ उसके ही शेप निक्षेप वन्दनीय श्रौर 
पूजनीय है, दूसरे के नही । 


इस परसे कोई एेसा प्रष्न करे कि-मरे हुए वैल को 
देखकर किसी को प्रिवोघ हो जाय तो क्या वह्‌ परुजनीय वन 
- जातादै?' तौ इसका उत्तर स्पष्टदहै कि जिसका भावनिक्षेप 
वेन्दन-पूजन योग्य है, उसी के शेप तीनो निक्षेपो की पूजा के लिए 
शास्वरकार फरमाते है । साक्षात्‌ वैल को किसी ने भी पूजा योग्य 
नही माना श्रौर इससे उसका नाम श्रादि भी पूजनीय नही होता 
है। सजा करकटू श्रादि प्रतयेकबुद्ध महपि ने श्रतिवृद्ध वैल को 
देखकर प्रतिवोघ प्राप्त किया था, परे भाव र्वल वन्दनीय नही 
होने से उनके प्रतिवोघ मे कारणभूत वैल के नामादिकं वन्दन 
करने योग्य नही गिने गए 1 [| 


2 4 (3 
द 
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ग्रापके सवाल 
हमारे जवाब 


(तास्विक-ताकिक-शास्त्रीय भ्रौर बुद्धिगम्य प्रश्नों के उत्तर) 


प्रशन १-स्त्रौका चित्र साधुको नहीं देखना चाहिए, पसा 
फरमान किंससूत्रमेहै? 


उत्तर--श्रुतकेवली श्राचाये भगवान श्रीमद्‌ शय्यभवसुरि 
महाराजा द्वारा रचित श्री दशवैकालिक सूत्र के प्राठ्वे ग्रघ्यायमें 
फरमाया है कि-- 


जिसमेस्ीकी भूति हो एेसी चित्रवाली दीवार को नहीं 
देखना तथा श्रलंकारयुक्त भ्रथवा प्रलंकाररहित स्वी को भी नही 
देखना । श्रचानक ष्टिपात हौ जायतो सूरय को देखकर जिस 
प्रकार दष्टि नीची करली जातीहै, उसी प्रकार दृष्टि नीची कर 
लेनी चाहिए । स्व्रीका चित्र देखकर मोह उत्पन्न होता है। 
इसलिए उसका जिस प्रकार निषेध क्रियागयादहै, उसी प्रकार 
वीतराग परमात्मा की प्रतिमा के दशेन से वीतरागदशाका 
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साक्षात्कार होता है, श्रत वीतराग श्रवस्या की प्राप्ति के 
अरत्िलापौ को भो चौत्तरा परमात्मा के सदैव दन श्रादि करने 
की प्रावश्यकत्ता वतलाई गई दै 1 


प्रशन २-स्वो की मति देखकर प्रत्येक फो काम-विकार 
उत्पन्न होता दिलाई देता है, परन्तु प्रतिमा फो देखकर वेराग्य- 
भाव सभी को उत्पन्न होताहौ, पैसा तो दिखाई नहीं देताहैः 
इसका कया कारण है ? 


उत्तर--जिनको प्रतिमा पर देप श्रथवा दुर्माच दहै उनको 
वीतराग की भूति देखने पर भी शुभमाव प्रकट होना कठिन 
है परन्तु जा लघुकर्मी जीव हँ उनको तो श्री वीततरागदेवकी 
शन्त मूद्राके दशेन के साय ही रोम-~रोममे प्रेम उमडेविना 
नही रहता । मनि की शान्त मति को देखकर भी किसी पापी 
श्राद्मा कै मन मे जिस प्रकार भक्तिभाव उत्पन्न नही होता, 
वैसे ही जिसको मुत्ति के प्रति द्वेष या दुवि होता है, पेसी भ्रात्मा 
क सूति के दर्शेन से भी भक्तिभाव उत्पन्न नही हो, यह्‌ स्वाभाविक 
दै। जगत्‌ का सामान्य नियमतो एेसाहै कि गुरावान की मूर्ति 
देखकर उनके जसे गणो को प्राप्त करने कौ उत्कण्ठा हूए विना 
नही रहती, पर उसमे भी श्रपवाद होते हे 1 


शो श्राचाराग सूत्र मे फरमाया है कि-- 
“जे श्रासवा ते परिस्वा, जे परिसवा ते श्रासवा 1" 
म्र्यात्‌-परिणाम की खष्टिसे जोञ्रासलवके कारण होते 


है, वे सवर के कारण वनते हं तथा जो सवर के कारण हते है, 
वे आखव के कारण वनते है । 
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इलाचिपुत्र पाप के इरादे से धर से निकले थे तथापि 
उन्होनि परिणाम की विशुद्धतासे बास की डोरी पर नाच करते 
समय केवलज्ञान प्राप्त किया था । 


भरत चक्रवर्ती का काच के भुवनमें रूप देखने जाना शरास्तव 
काकारणथा; पर मृद्विका के गिरनेसे शुभ भावनाग्रो में ग्रारूढ्‌ 
होते ही उन्होने केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । 


इसी प्रकार साधु मूनिराज संवर एवं निजेराके कारणं हैफिर 
भी उनको दुःख देने, उनका वरा विचारने तथा उनकी निन्दा ग्रादि 
करने से जीव श्रशुभ कर्मं का प्राव करता है, परन्तु इससे सु 
मृनिराज को पूज्यता नष्ट नहींहो जाती । साक्षात्‌ भगवान 
श्री महावीरदेव को देखकर भी संगमदेव तथा ग्वाले श्रादिके 
ग्रशुभ परिणाम हुए, इसमे कारण उनका श्रणुभ भावहीहै। 
एक कवि ने कहा है कि-- 


प्रं नैव यदा करीरविटपे, दोषो वसन्तस्य कि, 
उल्लूको न विलोकते यदि दिवा, सुयस्य कि दषग्णम्‌ । 
वर्षा नेव पतन्ति चातकमुखे, मेघस्य कि दूषणं, 
यद्भाग्यं विधिना ललाटलिखितं, देवस्य {कि दूषरणम्‌ ।। 


करीरके वृक्ष पर पत्ते नहीं श्राति, उसमे वसन्त कऋतुका 
क्यादोष? उल्लूको दिन में नहीं दिखाई देता तो इसमें सूरय 
काक्या दोष? वर्षा की ब्रुं चातक के मुखमें नहीं गिरती 
तो इसमे मेघ काक्या दोष? तथा इसी प्रकार ललाट पर 
लिखे भाग्यानुसार फल भोगना पडे तो इसमे दैवकाभीक्या 
दोष माना जाय ? 
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इसी प्रकार श्री देवाधिदेव कौ भूति तोशुसमावकाही 
कार्ण है तथापि उनके देवी, दुष्ट परिणामी तथा हीनभागी 
जीवो को भावं उत्पन्न न हो तो वास्तवे उन्दीकौ कम-नसीवी 
है। सूर्यके सामने कोई घूल उलि ग्रथवा सुगन्धित पुष्प फे, 
दोनो फंकने वाले की श्रोरही लौसते ईै। श्रथवा कठोर दीवार 
पर कों मरि या पत्थर फेंके तो वे वस्तुं फेंकने वले कौ श्रौर 
ही वापिस ्राती है, श्रयवा चक्रवर्ती राजाकी कोई निन्दाया 
स्तुति करे तो उससे उसका करं विगडता-वनता नही, प्र 
निन्दकस्वयदुखका भागी वनता ह एव प्रशसकं स्वय उत्तम फल 
प्राप्त करता है। 


दूसरी ष्टि से देखा जाय तो जिस प्रकार पथ्य-्राहार लेने 
से खनि वलिको सूख मिलता है श्रौर थपथ्य मोजन करनैसे 
भोजन करने वले को दुख मिलतादहै, पर श्राहारमेकाममे 
ली हुई वस्तु को कुं नही होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्ममूति 
की स्तुति, भक्ति भ्रथवा निन्दा करने से श्रनिप्त एेसे परमात्मा प्रर 
कुछ भी प्रसर नही होता है परन्तु निन्दक स्वय दुगेतियोग्य कमं 
उपाजित करता है व पूजक शुभ करम का उपा्जेन कर स्वय 
सद्गति का पात्र वनता है) 


दर्री विचारणीय वात यह्‌ है कि नरह्यचारौ महात्मानो 
कोस्व्रीकौ प्रति देखने का निपेव किया है परन्तु साक्षात्‌ स्त्री 
केहप्यसे प्राहार्पानो तेने का निषेध नही क्रिया स्तिया 
दर्शन-वन्दन करने रवे, घटो तक व्याख्यान सुनने वेठी रहँ, घ्म- 
चर्चा सम्बन्धौ शका-समाधान प्रयवा वार्तालाप करे, श्रादि कायो 
मेस्त्रीका साक्षात्‌ परिचय हेते हुए मी निवेध नही किया, पर 
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मे गुरुकी स्थापना करने के विषयमे निम्नलिखित गाथाद्वारा 
फरमाते ह-- 


गुरुविरहुमि ठ्वा गुरुवएसोवदंसरत्यं च । 
जिखविरहुंमि जिणविबसेवणामंतणं सहलं ।। १ ॥। 


श्री ठाणांगसुत्र मे भी दस प्रकार की स्थापना बताई है। 
उसकी स्थापना कर ्पोचिदिय' सूत्र से उसमे गुरु महाराजके 
गुणों का भ्रारोपणा कर उसके भ्रागे धर्मक्रिया करना उचित 
है। स्थापनामे मख्य स्थापना श््रक्ष'की करते वह तीन, 
पांच, सतया नौ श्रावतं वाला हौ तो उत्तम गिनाजाताहै। 
उसका फल श्री भेद्रबाहुस्वामी कृत स्थापना कुलक" मे विस्तार 
से वताया गया है। उपाध्याय श्री यशोविजयजी महाराज ने 


भी स्थापना की सज्फाय वतलाईहै। उसमे भी इसका फल तथा 
विधि वताईहै। 


पूर्वोक्त श्रक्ष' का योग नवने तो ज्ञान-द्शन-चारित्रके 
उपकरण जंसे कि पुस्तक, नवकारवाली श्रादि मं स्थापना करने 
का विधान कियाहुग्राहै। 


प्रावश्यक घर्मक्रियाश्नों मे स्थान-स्थान पर गुरु महाराज कौ 
भ्राज्ञा मांगनी पडती हैतो वह्‌क्रिया करते समय साक्षात्‌ गुरु 


न होने की स्थिति मे उनकी स्थापना विना कंसे काम चल 
सकता है ? 


श्री समवार्यांग सूत्र में बारहवे समवाय में गुरुवन्दन के 
पच्चीस बोल पुरे करने का श्रादेण है। उसका पाठ निम्नाकित 
है -दुवालसावत्ते कि्तिकम्मे पन्ते, तं जहा । 
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दुग्नोखय जहाजाय कित्तिकम्म वारसाचय । 
चउसिर तिगुत्त दुप्पवेस एगनिकंखमर ।॥ १ ॥ 


्र्थात्‌ बन्दन क्रिया मे वारह प्रवत्तं फरमाए है, वे इस 
प्रकार हु श्रवनत्त भ्र्थात्‌ दो वार मस्तक काना भ्नौर एक 
यथाजात अर्थात्‌ जन्म तथा दीक्षा ग्रहण कस्ते समय कौ मुद्रा 
घारणा करनी । वारह्‌ ग्रावत्तं श्राति प्रयम के प्रचेशमे छह तथा 
दूसरे प्रवेशमे छह । ये शश्रहो काय कायसफास ।' श्रादि पाठ 
से करना चाहिए 1 


चार वार सिर भ्र्थात्‌ पहले तया दूसरे प्रवेश मे दो-दो 
वार सिर सूकाना, चरि गुप्त भ्र्थात्‌ मन-वचन-काया इन तीनो 
से वन्दना सिवाय दूसरा कारये न करना, दो प्रवेश म्र्थात्‌ 
गुरुमहाराज कौ सीमा मे प्रवेश करना श्रौर एक निष्क्रमण प्र्थात्‌ 
गुरुमहाराज कौ सीमा मे प्रवेश खूप ग्रवग्रह से बाहर निकलना, 
इस प्रकारे कुल पच्चीस वोल हुए, उसमे गुरुमहाराज की हद 
मेदो वार प्रवेश करना प्रौर एक वार निकलना यहु प्रत्यक्ष 
गुह के श्रभावे मे उनकी स्थापना विना किस प्रकार सम्भव? 


वन्दन के षाठ मे गुरमहाराज की प्राज्ञा मागकर भीतर 
प्रवेश करने की स्पष्ट श्राज्ना है, जैसे कि- 


दच्छामि खमातमणो वदिउ जावशिज्जाए निसीहिश्राए 
श्रणुजाणह्‌ मे निउग्बह निसोहि श्रहो काय कायसफास 
सखमरिज्जो ने किलामो ।“ 


परथात्‌-मेरी यह्‌ इच्छा है कि हे क्षमाश्रमण। बन्दन 
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हेतु पाप-व्यापार से रहित शरीर की शक्ति से मित भ्रवग्रह 
मर्थात्‌ साढेतीन हाथ प्रमाराक्षेचरमे प्रवेश करने की मूभंभ्राना 
प्रदान करो । उस समय गुरु की श्राज्ना लेकर शिष्य निसीहि' 
म्र्थात्‌ गुरुवन्दन सिवाय भ्रन्य क्रिया का निपेध कर भ्रवग्रहुमें 
प्रवेश करे ्रौर दोनों हाथ मस्तक पर लगाकर गुरु के चरण 
स्पशं करते हुए श्रहो कायं कायसंफासं !' प्रादि पाठ कषे, 
जिसका श्रं है-हि भगवन्त! श्रापक्री श्रधोकाया प्र्थात्‌ 
चरण-कमल को मेरी उत्तम काया भ्र्थात्‌ मस्तक द्वारा स्पशं 
करते समय ्रपको जो कष्ट पहुंचाया हो उतत क्षमा करो ।' 


इस प्रकार श्रनेक स्थानों पर गुरु महाराजकीोश्रज्ञामाग 
कर क्रिया करने की होती है। रेसी क्रिया गुरुके श्रभावमें 
गुरु की स्थापना विना कंसे हो सक्ती है ? 


यदि कहोगे कि गुरु-ग्रवस्था की श्राकरृति कौ मनमें कल्पना 
कर श्राज्ञाश्रादिमागरूगा तव तो स्थापना निक्षेप का सहज रूप 
से स्वीकारहौो गया। फिर मृत्यु उपरान्त श्रन्य गति मेँ गयेहृए 
गुस्प्रो को याद करके उनका गुणगान करने में श्रातादहैः तो 
उसको किस निक्षेप के ्रवीन समभेग ? गुरुपने का भाव निक्षेप 
तो उस समय उपस्थितहोता ही नहीहै। भावनिक्षेप से तो 
गरु भ्रन्य गति मेंहै। इतना होने परभी शगुरूपने की पूणं 
भ्रवस्था को मन मे कत्पना करके गुणगान भ्रादिकरने मे भ्राता 
है” एेसा कहने से स्थापना निक्षेप एवं द्रव्य निक्षेप दोनों का सहन 
स्वीकार हो जाता है। 
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प्रश्न ४-- श्न ऋषभदैव स्वामौ के समयसे शेप तई 
तीर्थंकसे फे जीव ससारमे षे, फिर भी उस सभय उनको 
चन्दनं करने मे धमं कंसे हो सक्ता है ? 


उत्तर--श्री ऋषपमदेव स्वामी के समय मे श्रन्य तेर्दूस 
तीर्थकररो के वन्दन का विपय द्रव्यनिक्षेपकेश्राघीनहै। द्रव्य 
चिना भाव; स्थापना श्रयवा नाम कुद मी नही हो सक्ता। 
श्रौ ऋषपभदेव स्वामी ने जिन जीवो को मोक्षगामी बताया, वे 
समी पूजनीय हं 


जिसे प्रकार धनाद्य सहकार के हाय पे लिखी हुई, उसके 
हस्ताक्षर व मोहूर बाली, श्रवधि विशेष की हृडी हो तो उसकी 
भ्रवधि पूणे होनेके पूवं भीरकमसे काम निकालाजा सकताहै, 
उसी प्रकार मोक्षगामी भ्य जीवो की ऋषभदेव स्वामी द्वारा दी 
हुई विश्वस्तता रूपी हृडी को कौनसा विचारशील व्यक्ति 
श्रस्वीकार करेगा ? 


भगवान कै वचन-चिश्वास रूपी प्रवल कारणा को लेकर 
वाकी के तेस तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर के समयमे भी 
वन्दनीय थे । इस सम्बन्व मे ध्री श्रावश्यकसुत्र मे मूल पाठ 
भीदैकि- 


भ्चत्तारि-श्रहु-दस-दोयः, वदिश्रा जिणवरा चउव्वौप्न ।" 


भ्र्थात्‌--चारो दिशाभ्रो मेक्रमसे चार, प्राठ, दसश्रौरदौ 
इस प्रकार चौवीस तीर्थ॑करो के विम्ब श्री भरत महाराजा ने 
भ्ष्टापद पर्वेत पर स्थापित क्वि! इस विपयमे नियुक्ति 
कार भरुतकेवली स्नाचार्यमगवान श्रीमद्‌ भद्रवाहुस्वामीजी 
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महाराज ने समाधान किया दहैकि भरत राजानेश्री ऋषभदेव 
स्वामीकोभावीमेहोने वले तेवीस तीथकरों के नाम, लक्षण, 
वणे, शरीर का प्रमाण रादि पृद्छकर उसी के अ्रनुसार, अ्रष्टापद 
गिरि पर श्री जिनमन्दिर वनाकर सभी तीर्थकरों की प्रतिमां 
ठीक वैसेहीग्राकारकी स्थापितकी थीं । 


इससे सिद्ध होता रहै कि तेर्ईदस तीर्थकरों के होने से पूवं 
भी उनकी पूजा तथा सूति तथा मन्दिर दारा उनकी भक्ति करने 
की प्रथा सनातन काल सेचलीभ्रारहीहैग्नौर इसे महान्‌ ज्ञानी 
पुरुषो ने स्वीकार भी कियाहै। 


प्रशन ५--'सिद्धायतन' शब्द काक्याश्रथहै? 


उत्तर 'सिद्धायतन' गुएनिष्पन्न नाम है। इसका प्रथं 
जिनमन्दिर होता है। "सिद्ध भ्र्थात्‌ सिद्ध भगवान कौ प्रतिमा 
ग्रौर श्रायतन' ्र्थात्‌ घर । प्र्थात्‌ जिनघर या जिनमन्दिर 
वैताद्यपवेत, चुल्लहिमवंत पवेत, मेरु पवत, श्री मानुषोत्तर पवतः 
श्री नन्दीश्वर द्वीप, श्री रुचक द्वीप श्रादि पवेत तथा दीपो पर 
ग्रनेक शाश्वत जिनमूतियों वाले मन्दिरों के होने काप्रमाण 
श्री जीवाभिगम तथा श्री भगवती ग्रादि सूत्रों में स्पष्ट बतायाहै 
भ्रौर उन सूत्रों को तमाम जैन मानते है। 


प्रश्न ६- करई लोग श्ची जिनभ्रतिमा से जिनबिम्ब नहीं लेकर, 
श्री बीतरागदेव के नमूने के समान साधुकोग्रहुण करते, क्या 
यह्‌ उचितदहै? 


उत्तर--उनकी यह्‌ मान्यता भूटी एवं कल्पित है । सूरो में 
स्थान-स्थान पर श्री जिनप्रतिमा, जिनवर तुल्य कही गई है। 
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श्रौ जोवाभिगम आदि सूव्रो मे जरहा-जहां शाश्वती प्रप्तिमा का 
श्रधिकारं है वर्हा-वहां सिद्धायतन' श्र्यात्‌ सिद्ध भगवनिका 
मन्दिर कदां है । परन्तु “मूति-प्रायतनः ग्रयवा ्रत्तिमा-्रायतन' 
नही कषा है। इससे भी यह्‌ सिद्ध होता हैकिश्रीसिदकी 
प्रतिमा सिद्धके समानहै। 


श्री रायपतेणौ सूत्र त्तया श्री जोवानिगम सूत्रमे श्रौ सूर्या 
देवता त्था श्च विजयपोलीश्रा की द्रव्यपूजा का श्रधिकार 
शघूव दाऊण लिखवराणाः" प्र्थात्‌ श्रौ जिनेश्वरदेव को धूप 
करके" कहा है । इससे भी श्रौ जिनप्रतिमा जिनवर समान मानी 
गई है, यह सिद्ध होता है । 


पुन श्री रायपतसेणी, श्री दशाश्रृतस्कन्ध अ्रीर श्री उचवाई 
भ्रादि श्रनेकसूवोमेतीर्थकरको वन्दन के लिए जाते समय श्रावको 
के भ्रधिकारमे कटा है कि--देचय वेद्य धज्ञुवासाभि' श्र्थात्‌ 
देवसम्वेन्वी चैत्य म्र्थात्‌ श्री जिनप्रतिमा, उनके सामने मै 
पयु वासना कसू गा। देसे श्रनेक स्थलो पर भाव तीर्थकर तथा 
स्यापना तीर्थकर कौ एक समान पयुंपासना करने का पाठ रहै, 
जिससे दोनो मे कोई श्रन्तर नही दै । 

भावे यास्यापना दोनोमे से क्सीकी भी भक्ति श्रौर 
पूजा जिस मावे कौ जाती है, तदनुमार फलकी प्राप्ति 
होती दै 1 

शनी ज्ञातासूञ्नमे द्रौपदी के पूजन के श्रधिक्रार मे श्री ५निन- 
मन्दिरः को श्री 'जिनगृह" कहा है प्रर “भूति-गृहु" नही कहा । 
दस परसे भो श्रौ जिनमूतिको ही जिन की उपमा घटतीहैन 
किसाधुको। साघु वस्व, पाय, रजोहर्ण मरौर मृहपत्ति श्रादि 
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उपकरणा सहित है जवकि भगवानके पास इनमें से कुदछभी 
नहीं होता । भगवान रत्नजडित सहासन पर वठते टै, उनके 
दोनों श्रोर चंवर ढने जाते है, पीले भामण्डल रहता, श्रागे 
देवदुन्दुभि वजती है, दवता पृष्पवृष्टि करते है इत्यादि भ्रतिणयों 
से युक्त भगवानदहोतेदै। साधु के पास इनमें सेकृभीनही 
होतादै। तव फिर साधुकीश्ची वीतरागसे तुलना कंते कर 
सकते हैं? 


पर्यकासन पर विराजमान सौम्य च्ष्टि वाली वीतराग 
प्रवस्था की प्रतिमा तो श्री श्ररिहृन्त भगवान के तुल्य है। 
वीतरागकी मूतिको वीतराग का नमूना कहाजातादहै, साधु 
कानही। साघु के नमूने को हीसाधरु कहाजतादहै। श्री 
ग्र॑तगडदशासूत्र मे कहा है कि हरिण॒गमेपी की प्रतिमा कौ 
ग्राराधना करने से वह्‌ देव श्राराघ्य वन गया" इसी प्रकार 
श्री वीतराग की मू्तिकी श्राराघना करते से श्री वीतरागदेव 
ग्राराव्य वन जाति दहै । 


प्रन ७--श्री जिनग्रतिमा को निनराज समस्कर नमस्कार 
करो तो वह नमस्कार मूतिकोहृश्रा, भगवान को नहीं, क्योकि 
भगवानतो सूतिसे भिन्न हैँ! मूत्त को नमस्कार करने से 
भगवान को नमस्कार नहीं होता श्रौर भगवान को नमस्कार 
करने से मति को नमस्कार नहीं होता! इसका क्या 
समाधानह? 


उत्तर-मूति भ्रौर भगवान सर्वथा भिन्न नहीदै। इन 
दोनों मे कुं समानता है 1 श्री जिनमू्ति को नमस्कार करते 
समय श्री जिनेश्वर भगवान का भाव लाकर नमस्कार किया 
जाता है ग्रतः दोनों भिन्न नही कटे जाते । 
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जैमे यहां बैठे महाविदेहसेत्र मे विराजमान श्रौ सीमन्धर 
स्वामी को समी जन वन्दन-नमस्कार करते है, तव राहुमेवखो 
धर, वृक्ष, पर्वत श्रादि ग्रनेक वस्तुएुं बीच मे ्राती है तो नमस्कार 
उन व्स्तुप्नो कोदहुम्रा या श्री सीमन्धर स्वामी को? यदि 
कहोगे किं नमस्कार करने का भाव भगवान को होने से भगवान 
कोही नमस्कार प्रा, अरन्य वस्तुको नही, तथा केवलन्ञानसे 
मगवान भी उस बन्दनाको इसी रीतिसे जानतेर्है, उसी तरह 
भूति हाराभी भगवान का भाव लाकर बन्दन-पुजन करतेमे 
श्राए तो उसे क्या भगवान नही जानते ? 


सी तरह साधु को वन्दन-नमस्कार करते हुए भी उनके 
शरीर को वन्दन होत्ता है या उनके जीवनको? यदिशरीरको 
नमस्कार किया नाताहोतो नीव तो शरीर से पृथक्‌ वस्तुहै 
प्रौर ओ जीव को नमस्कार करने मेश्राताहो तौ बीचमे 
काया का श्रवरोध उपल्थित है श्रौर काया जौव से भिन्न पुद्गल 
द्रव्य है। 


यदि कहोगे कि यह पुद्गलद्रव्यसधु काही हैतो फिर 

मूर्ति भी देवाधिदेव श्रौ वीत्तराग प्रभ कीरै, ठेस भ्यौ नही सोच 

सक्ते हो? मून कौकाया को वन्दन करने सेर्जसे मूनिको 

वन्दन होताहै वैमे ही श्री बीतराग प्रमु कीमूति को वन्दन करने 
से साक्षात्‌ शरी वीतैरायमप्रमुको ही वन्दन होत्ताहै। 


अश्न प-निराकार भगवान फौ उपास्नाध्याने दाराही 
सकफतो है तो फिर मूतिपूजा मानने का क्या कारणा ? 


उत्तर-मनुप्य के मनमे यह्‌ ताकत नही कि वह्‌ निराशा 
बाध्यान कर सकफे! इन्द्रियो से ग्राह्य वस्तुत्रोका विचार मन 
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कर सकता है । उसके श्रतिरिक्त व्स्तु्रौ की कल्पना मनम 
नहीं श्रा सकती । 


जो-जो रंग देखने मे राते है, जिन-जिन वस्तुग्रो का स्वाद 
लिया जाता है, जिन-जिन वस्तुभ्रों का स्पशं किया जाताहै, जो 
गन्ध सुघने मेंभ्राती है ्रथवाजो शब्द सुननेमें श्राति है, उतने 
तकका ही विचार मन कर सकता रहै, उनके भ्रतिरिक्त रंग, 
रूप भ्रथवा गन्ध प्रादि का ध्यान, स्मरण प्रथवा कल्पना करना 
मनुष्य की शक्तिके वाहूर की वात है । 


यदि किसी ने ुरणंचन्द्र' नाम के व्यक्ति काकेवल नाम 
सूनाहो, उसेर््रखोंसेदेखाभी नहो श्रौरन कभी उसका चित्र 
देखा हो तोक्या नाम मात्र से श्ुर्ण॑चन्द्रः नाम के व्यक्ति का 
घ्यानभ्ना सक्तादहै? नहीं उसी प्रकार भगवान को साक्षात्‌ 
प्रथवा मूर्ति द्वारा जिसने देखा नही हो, वह उनका ध्यान किस 
प्रकार कर सकता ? 


जव-जव ध्यान करना होता है तव-तव कोई-न-कोई वस्तु 
नजर सम्मुख रखनी ही होती है। भगवान को ज्योततिस्वरूप 
मान कर उनका ध्यान करने वाला उस ज्योति को श्वेत, श्याम 
प्रादि क्सीन किसी रंगवाली मानकर ही उसका ध्यान कर 
सकता है । सिद्ध भगवन्तो मे ेसा कोई भी पौद्गलिक सूप 
नही है, उनका रूप श्रपौद्‌गलिक है जिसे सर्वज्ञ केवलज्ञानी सिवाय 
ग्रन्य कोई नहीं जान सकते ह । 


श्री सिद्धचक्त यंत्रमे श्री सिद्ध भगवन्तों कीलाल रंग की 
कल्पना की गई है, परन्तु वह केवल ध्यान की सुविधा की रष्ट 
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से दै, वास्तविक नही । निराकार सिद्ध का ध्यान प्रतिगय-ल्ञानी 
को दछोढकर दूसरा कोई मो करने मे समर्थं नही है 


कौ कटैया कि हम मन मे मानसिक मूत्ि की कल्पना करः 
सिद्ध भगवान का ध्यान करेगे परन्तु पत्थर जड मति कोनही 
मागे । उनका यह्‌ कथन भी विवेकशून्य दै क्योकि यदि उनसे 
पूद्धा जाय कि तुम्हारी मानसिक मूतिकारथकंसाहै? कलाल 
याप्वेत? तोवेक्या उक्तरदेगे? यदिवे कहु कि--उसका 
सूप नही, सग नही या कोई वर्णं नेही है ग्रत किस प्रकार वताया 
जाए? तो उन्हे यह्‌ कहना चाह्यि कि जिसका ख्प, रग 
श्रथवा वर्णे नही उसका ध्यान करने कौ तुम्हारे मे शक्ति 


भी नदीं) 


इस प्रकार प्रत्यक्ष मूति को मानने कौ वात से छुटकारा पाने 
के लिए मानसिक मूरति मानने से श्रन्तमे ध्यानरहित दा फी 
स्थिति उत्पन्न हो जातीहै। जवे मूतिकैश्रमावमे ध्यान वनता 
ही नही, तो प्रकट स्पे मानने मे क्या श्रापत्तिटै? मानसिक 
मूति प्रद्य एच श्रस्यिर है जवकि प्रकट मूति दृश्य एव स्थिर है 
प्रर ए्रसीलिए्‌ ध्यान भ्रादि कं लिए भ्रनुकरूल है । 


साय हौ भगवनि श्रौ तीर्थंकर देवता समवसरणमे भी 
पूर्दफो प्रोरमुखकर येटतेहतेथा शेप तीनो श्रोर देवतागण 
मगवान की तीन मूक्तियो को म्यापना करते ह, रसता शरी समप्रस 
भरफरण, ध्नी समवायाग सूच्ररीका, श्रौ तत्त्वार्थं सुत्रटौका प्रादि 
प्राचोन ग्रन्य प्रमाणित करते है । 


पर मोग यह कहते हकि (भगवान के भ्रधिक से श्रधिक 
चार मु दिपा्देते ह पर तीन प्रोरमूति दै, देषा नही है" यह्‌ 
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बातभी भूटीदहै। कारण यह हैकि किसी मी शास्व मे इस 
प्रकार का उत्लेख नहीं है । 


समवसरण की रचना सेभी चित्त की एकाग्रता के लिए 
मूति कौ श्रावश्यकता सिद्ध हो जाती है । भगवान की भव्य मूति 
के दर्ंन से उनके गुण यादश्रातेही श्रद्धालु लोगो को भगवान 
के साक्षात्कार जैसा श्रानन्द प्राप्त होता है तथा मूति को साक्षात्‌ 
भगवान समक कर॒ भावयुक्तं भक्ति होती है। उस समय भक्ति 
करते वाले के मन के श्रघ्यवसाय कितने निर्मल होते होगे तथा 
उस समय वहु जीव कंसे शुभ कर्मो का उपाजन करता होगा, 
इसका सच्चा श्रौर पूरा ज्ञान सर्वज्ञ के सिवाय अन्य किसीके 


पास नही है । 


जो लोग श्रपनी कल्पना से परमात्मा का मानसिकं ध्यान 
करने का प्राडम्बर करते वे सैकड़ों ग्रथवा हजारों कोस वाहन 
ग्रादिमें बैठकर पंचेन्धरिय तक के जीवों कानाश कर श्रपने गरु 
ग्रादि की वन्दना करने के लिए क्यों जतेहोगे? क्या गुरं 
का मानसिक ध्यान घर वैठे शक्य नहीं है कि जिस कारण गुरुके 
मूतिमय शरीर की वन्दना हेतु, हिसा करके हजारों कोस जाने 
की जरूरत पडती है । 


सांसारिक जीव ग्रनेक चिन्ताश्रों से ग्रस्त होते ह । किसी 
प्रालस्बन के भ्रभाव में उनको शुभष्यान की प्राप्ति होना प्रासन 
नहीं है। प्रस्थिर मन एवं चंचल इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना 
बच्चोका खेल नहींहै। किसी वाद्ययंत्र परगाया हृभ्रा गीत 
कानों मे पडते ही चंचल मन उधर चला जाताहै। उस समय 
व्यान की बाते कहीं उड जाती है! रेसी चंचल मनोवृत्ति वले 
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लोगो के लिए श्री जिनपूजामे लीन हो जाना, यही एक परम 
घ्यानदहै। ~ 


श्रनेक चिन्ता्नो से युक्त गृहस्थाश्रम मे जिनपुजा का अनादर 
करना, केचल हानिकारक हौ है) दुनियादारी की विविघ 
मभटोमे फंसे हुए गृहस्यो के लिए मति के श्रालम्बन विना 
मानसिक ध्यान होना सवया श्रसम्भवहै। श्रौ लिनपूना का 
श्रादर करके तथा मूति के माघ्यमसे श्री जिनैश्वरेदेव के गुणगान 
श्रादि करनेसे चचल मनस्थिर होताहै तथा स्थिर हुए मन 
को ससार की श्रसारताभ्रादिका बोधसरलता से करायानजा 
सकतादहै। सुख-दुख मे जव तक सम-भावनहीश्राताहै, तवे 
तक बड़े-बड़े योगिराजो को तरह भ्रालम्बन-रहित ध्यान की 
बातें करना व्य्थेहै। जिस समय वह्‌ समभाव वाली स्थितिमभ्रा 
जायेगी, श्रालम्बन स्वत ही छट जाएगा । 


श्री जँनघरमे के मर्मज्ञ पूर्वाचार्य महपियो ने प्रत्येक जीव को 
श्रपने गुएस्थानक श्रनुसार क्रिया भ्रगीकारं करने का श्रादेश 
दियाहै। वर्तेमानमे कोई भी जीव सातवे गुणस्यानकसेश्रागे 
नही चढ सकता है। जीवन के भिन्ने-भिन्न समय मे प्राप्त 
सात्तवै गुणस्थानक के कुल समय कोजोडा जायतो वहू एक 
श्रन्तमूं हुतं से श्रधिक नही वनता । इसलिये वतमान के जीवो 
को उचेसे ऊँचा छठे गुरस्थानक तक ही समभना चाहिए । 
वह्‌ गखस्यानक प्रमादयुक्त होने से उसमे रहने वाले जीव भी 
निरालम्बन ध्यान करने मे ग्रसमर्थहै) एेसाहोने परभीजो 
लोग छठे गरस्यानक की सीमा को मी नही पहुंच पाये है तथा 
भ्रनकं सासरारकि प्रपचोमे गुधे हुए है, वे निरालम्बन ध्यान कौ 
बातो का प्रद्न करते, वह केवल श्राडम्बर है। चौथे, 
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पचिवें गृणस्थानक में होनेके नाति श्रावक, द्रव्य भ्रौर भाव 
दोनों प्रकार की पूजा करने के श्रधिकारी है, जवकि साधु उनसे 
चे स्थान प्र्थात्‌ छे गणस्थानक में होने से केवल भावपूजा के 
ग्रधिकारी हं] 


जिस प्रकार व्यावहारिक शिक्षामें पहले क, का श्रादि फिर 
वारहखडी, उसके वाद शस्त्राभ्यास, एेसा क्रम, उसी प्रकार 
गुणस्थानक की ऊँची दशा मे चदृते समय क्रियामें भी परिवर्तेन 
होता रहता है! सीदिर्यां छोडकर एकदम छलांग मारकर भवन 
के ऊपरी भाग पर चढने काभ्रविवेक पूणं प्रयत्न करने से वह 
स्थान तो वहत दूर रह जाता है, परन्तु इसके विपरीत नीचे 
गिरने से हाथ-पैर श्रवष्य टूट जाते है । 


ग्रव यदि कोई प्रष्न करतारहै कि संसार पर रागकमकिया 
श्रौर भगवानपर राग वढायातो इस्मेभी राग तो कायम 
ही रहा । जव तक राग-देष-रहित नहीं वनेगे तव तक मुक्ति 
कैसे मिल सक्ती दहै? यह प्रश्न भी नासमभी काह पूरणं 
रूप से राग रहित होने की णक्ति नही श्रावे तव तक प्रमु के प्रति 
राग रखनेसे संसारके प्रशुभ राग तथा उनसे वधाते बुरे कर्मो 
से वचा जा सकता है। घर वैठे जितनी श्रनैक प्रकार 
की वैभाविक चर्चाएं होती है उतनी जिनमन्दिर मे नहीं 
ह सकतीं । 


प्रमु की शान्त सूति के दशेनसे तथा उनके गुरागान मे 
लीन होनेसे चित्त में दष्ट भाव तथा बुरे विचार टिक नही 
सक्ते । इतना ही नहीं परन्तु उन्हं दूर हटाने का एक मख्य 
साघनमभीप्राप्त हो जाताहै। जब तक पूणं विशुद्धि प्रप्तन 
हौ, तव तक जीवन को उच्च मा्गकीभ्रोर ले जाने का केवल 
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यही उक्कृष्ट पयहै । जो इस मार्ग मे विश्वास नही रखते तथा 
ग्रपने श्राप को पूर्णं विशुद्ध मानकर सममाव-साघक मानते है, 
उन्हे यह पूद्ना चाहिए कि यदि तुम वास्तव मे राग-देष से परे 
होतो तुम श्रपने गुरु एव श्रन्य नेताश्रोका श्रादर कर उनपष्र 
राग क्योकस्तेह्ो? उनके ग्राहार, वस्र एव पात्रादि के प्रति 
सम्मान भाव क्योरखतेहौ? क्या यह राग रहित होने का 
प्रतीकटहै? समभावमे लीन व्यक्तिके लिए सदासामायिकरहै, 
तो शुर के पास जाकर सामायिक तथा प्रतिक्रमण प्रादि करने 
काक्या प्रयोजन? 


स्प्री-पुत्रादि प्रिय वस्तुप्रो के सयोग से हप तथा उनके 
वियोग मे शोक, धन, माल, हाट ्रदिकेनाशसे सताप तया 
उनकी प्राप्ति हर्ष, वैसे ही किसी दुष्ट व्यक्तिके वुरे वचनं 
कंहुने पर तथा कष्ट देने पर क्रोध तथा सम्मान देने पर श्रानन्दः 
एेसी वातो ने रागनदेप तो प्रत्यक्ष प्रकट हीह) उनमे फिर 
कारणा प्रयवा श्रानम्यनके विनासमता मावपेदा करने की 
वात करनाक्या टोगनहीहै? मेराघर, मेरीस्त्री, मेराधन, 
मेरा पय, मेरा नौकर प्रादि मेरा-तेरा करने का जिनका 
स्वाप निमूल नही हरा, उनको समरष्टि वाते कंसे कट्‌ 
समक्न? 


जौ सम्पत्ति तवा विपत्तिमे, शत्रु एव मित्रम, स्वं श्रौर 
पत्रमे तया रल प्रौर तृणसमूह्‌ मे फोई भी मेद-भाव नही 
रतेः चे ठी वान्नवमे सममावनाली, श्रात्मनानी तथा उच्च- 
पौटिपे माघव! प्राजके युगमे एने महान्‌ व्यक्ति फितने 
7 विश्य कावटामाग दुनियादारो कौ कमटोमे फंसाहूभ्ना 
दै। उने पिए “प्रपने भ्रापको श्रात्मन्नानी' सिद्ध केका 
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टोग रचना तथा उचित कायं का श्रनादर करना योग्य नहींहै। 
विना योग्यता मिथ्याभिमान रखने से किसी भी स्वाथ की 
सिद्धि नहीं हो सकती । इन्द्रियों तथा मन परकात्रू पाये विना 
निरालम्बन ध्यान को वाते करनेवालों के लिए ग्रास्रकार 
कहते ह-- 


“जो व्यक्ति इन्दियों को वणमें कयि विना ही शुभ ध्यान 
रखने की इच्छा करता है, वह्‌ मूख जलती हुई श्राग के म्रभावमें 
रसोई पकाना चाहता है, जहाज को चछोडकर श्रगाघ समूद्र को 
दोनों हाथों से तरकर पार करने की तथा बीज वोये विनाही खेत 
मे श्रनाज उत्पन्न करने की इच्छा करता है 1" 


प्रश्न &--मूति तो एकेन्द्रिय पाषाण की होने से प्रथम 
गुरस्थानक पर है \ उसका चौथे-पांचवें गुरस्थानक वाले 
श्रावक तथा छठे-सातवें गखस्थानक वाले साधु किस प्रकार 
चंदन-पजने कर सकते हँ ? 


उत्तर- प्रथम तो सत्ति को एकेन्िय कह्ने वाला व्यक्ति 
जेन शास््ोसे श्रनभिन्न हीरहै। खान मेसे खोदकर म्रलग 
निकाला हु्रा पत्थर शस्वादि लगने से सचित्त नहीं रहता, एेसा 
शास्त्रकार कहते है । प्रचेतन वस्तु में गुणस्थानक नहीं होता 
है\॥ श्रव यदि गुणस्थानक रहित वस्तुको माननेसे इन्कार 
करोगे, तो महादोष के भागी वनोगे क्योकि सिद्ध भगवान स्वेथा 
गुणस्थानक रहित है, फिर भी श्री श्ररिहन्तदेव के पश्चात्‌ सचसे 
प्रथम स्थान पर पूजने योग्यहै। गुखस्थानक संसारी जीवोंके 
लिए है, सिद्धो के लिए नही । 


दुसरी वात यह है कि जिस प्रकार सूति को गुखास्थानक नहीं 
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है, उसी प्रकार कामज श्रादि से वनी पृस्तको का भी ग्रपना कीर 
गुणस्यानक नही है। फिर भी प्रत्येक घमं के अनुयायी श्रपने 
ग्रन्थोका वहत श्रादर करते है, ॐच प्रासन पर रखते हँ तथा 
मस्तक पर चढाति है। उसको सभो प्रकार को प्रशातनं 
वजित ह । उनको थूक के छट या पैर सेोकरलगानाभी 
महादोप ट्प भिना जाता है। विश्वमे रेषा कोईधमंनहौहै 
जो भ्रपने इष्टदेव की वाणी रूप शास्त्र को मस्तक पर 
नही चढाता हो तथा उप्तका खव अ्रादर-सम्मान नही करता हो 1 


श्री जैन सिद्धान्त के श्री भगवती सूत्र मे भौ नमो वभीए 
लिचीए' कह कर श्री गणधर मगवन्तो ने श्रक्षर रूपी ब्राह्मी लिपि 
को नमस्कार क्रियाहैतो इसमे कौनसा गणस्थानक था? मृतक 
साधुका शरीर भी प्रचेतन होने से गुरस्यानक रहित है, फिर भी 
लोग दूसरे काम दोडकर उनके दर्णन के लिये दौडकर जति है, 
तथा उस्र मृत देहु को वडी धूमधाम से चन्दन की चिता मे जलाति 
है। इस कार्यं को गुरू-भक्ति का कार्यं कहेगे या नही ? यदि द्से 
गुर-भक्ति कहु सक्ते ह, तो प्रतिमा के बन्दन पुजन श्रादि को 
जिनसक्ति का कायं षयो नही कह सक्ते हैँ ? 


प्रश्न १०--भूति तो पत्यर फीहै, उस्रफी पुनासे क्या फल 
भिलेगा ? मूतिकेश्रागे कौ गर स्तुति, क्या सुति सुन सफती है ? 


उत्तर-लोगो को पयश्नेष्ट करम के लिए इस प्रकारके 
भ्रश्न मूतिपूजां के विरोधीवने की श्रोरसे खडेकरनेमे भ्रति, 
परन्तु उमके पौ घोरं प्रज्ञान एव कुटिलता चिपौ हुई है । 


. मूतिपूजक लोग यदि पत्यरको ही पूजते होते तो स्तुति भी 
येषत्यरकी टी करते कि हे पत्यर। हे श्रमूल्य पत्वर। तू 
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ग्रनमोल तथा उपयोगीदहै। तेरीणोभा प्रपारहै। तू विशेष 
खानमेंसेनिकलाहै। तुभेखानमेंसे निकालने वाले कारीगर 
वहुत कुलै! हमतेरी स्तुति करते है, पर इस प्रकार पत्थर 
के गुणगान कोई नहीं करता, परन्तु सभी लोग पत्थर की मूतिमें 
ग्रारोपित श्री वीतरागदेव की स्तुत्ति करते ही नजर श्राते 
है) हे निरंजन ! निराकार! निर्मोह { निराकांक्ष | ब्रजर।! 
ग्रमर! श्रकलंक 1 सिद्धस्वरूपी ! सर्वज्ञ! वीतराग | रादि 
गुणों वारा गुणवान परमात्मा की ही स्तुति करते हैं । 


क्या पत्थर मेये गुण है कि जो पत्थर कौ उपासनाका 
भूठा दोष लगाकर लोगो को गलतत दिशामेंले जाने का प्रयास 
कियाजारहाहै? 


जव पूजक व्यक्ति मूरति मेपुजा योग्य गणो कोभ्रारोपित 
करता है, तव उसे मूति साक्षात्‌ वीतराग ही प्रतिभासित होती 
है। वह जिस भाव से मूति कोदेखता है उसे वह वेसादही फल 
देती है। साक्षात्‌ भगवान तरण-तारण है, फिर भी उनकी 
ग्राशातना करने वालों को बुरा फल मिलतारहै। उसी भांति 


मूतिभीतारक दहै, उसकी भ्राशातना करने वाले उसके बुरे फल 
भोगते है । 


शंका- सूति को भगवान कैसे माना जाय? क्यारूखी- 
सूखी रोटी को मिठाई मान लेने से वह्‌ मिठाई बन जाती है? 


समाधान-- सन्तोषी तथा शुभ परिणामी जीवोंकोतोजो 
सन्तोष मिठाई से प्राप्त हो सकता है, उतना ही सन्तोष रूखी रोटी 
से भी प्राप्त हौ सक्ताहै। दूसरी ग्नोर ्रसन्तोषी एवं श्रशुभ- 
परिणामी जीवों को तो मिठाई भी प्रधिक लाभ नहीं पहुंचाती ह 
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तोरूखी सोटीसे तो उनका क्या काम वनने वालाहै? र्ष्टान्त 
काप्मभिप्राय यह है कि शुभपरिणामी जीव मूति से भी साक्षात्‌ 
मगवाने के दशन जप्ता हो लाभ उठा सक्ते ह, जवकि दुष्ट 
परिणामी जीव साक्षात्‌ परमात्मा के दन सेभीब्रशुभ कर्मं 
वाधते रह तथा अ्रमृतको भी विपवना देते है) 


दो घडी पूवंके सामान्य साधु को श्राचार्यपद प्रदान करने 
के साय ही म्रन्य साधु तथा श्रावक छन्तीस गुणो का प्रारोपण 
कर उनको बन्दन करते हैँ तथा किसी भो व्यक्ति के पूर्वमे गृहस्थ 
होते हृए भी दीक्षा तेते ही उसमे साधु के सत्ताईस गणो का 
श्रारोपणं कर उनको वन्दन-नमस्कार किया जाता दह। जिस 
प्रकार श्रारोपित भ्रवस्था मे कोई प्राचार्य तथा सादु, कमण 
म्राचाय तथासाधुके स्प मे पूजनीय वन जाता है, उसी प्रकार 
मूरतिमे भी ग्रजनशलाका ग्रौर प्रतिष्ठा हो जानि के वाद उसमे 
श्ररिहन्त के समान प्रूजनीयता उत्पन्न हो जाती है] 


भूति स्तुत्ति को सुनती है या नही?" यहे प्रएन ही भ्रयोग्य 
है, षयोकि पत्यर ल्प भूतिके गुणगान करलनेमे नही अरति ह । 
जिसकौ वह्‌ मूति है, उस देव की स्तुति तथा प्रा्थेना की जातत है 1 
वह॒ देव ज्नानी होने के नाते सेवकं की स्तुति प्रादि को 
पूरौ तरह गान सकते ह श्रत मूरति कै सामने स्तुत्तिकरनाभी 
उचितदहै, 


भरष्न ११ श्रौ जिनप्रतिमा को यदि फोई श्रय धर्मायिलम्बौ 
ध्रपने मन्दिरमे स्यापित्त फरेतो वह वन्दनीय भिनी जाएगी 
यानहं? 


उत्तर्‌-भ्रन्य मत वालो दवारा ग्रहृण को हई तया उनके यारा 
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देवस्वरूप में स्वीकार की गई श्री जिनमूति को श्रावक नहीं नभेगा 
क्योकि वे लोग उस मूरति कोश्रपने इष्टदेवके रूपमे मान कर 
भ्रपने मनको विधि के भ्रनुसार उसकी पूजा करेगे तथा वह विधि 
जनो को मान्य नहीं होगी; ग्रतः जहां विधिवत्‌ पूजा नही होती 
हो एसी प्रन्यमतावलम्वि्यो द्वारा ग्रहण की हुई जिन-प्रतिमाग्रों 
को मानने, पूजने का शास्त्रों मे निपेध किया है । 


शास्त्रम रेता नियम है कि--'सम्यगृष्टि से ग्रहण किया 
हुख्रा मिथ्याश्रूत भी सम्यकृश्रूत है, तथा मिथ्यादृष्टि से ग्रहृण 
किया हन्ना सम्यकभुत भी मिथ्याश्रुत है! वही नियम 
शरी जिनमूतिको लागू पडता है। अन्य घर्मावलम्बियों द्वारा 
ग्रहण को हई प्रतिमाग्नों मेंस प्रतिमापन चला नहीं जाता फिर 
भी अविधिपुजन के कारण तथा श्रन्य जीवों के मिथ्यात्व की वृद्धि 
मे कारणभूत होने से सम्यग्दष्टि श्रात्मा्नों ने उन प्रतिमा के 
पुजन को त्याज्य बताया है 


यहा किसी के मन मे प्रश्न उठता है कि“ जिनमूति कौ भाति 
साधु यदि मिथ्यात्वी के मठ मे उतरे तो वह पूजनीय है या नहीं ?' 
तो उसका उत्तर यह है कि अ्रन्यतीर्थी के मकान मे उतरने मात्र से 
उसको साधुता चली नही जाती। जव तक श्रपना लिगश्रौर 
क्रिया छोडकर भ्रन्य लिगी श्रथवा श्रन्य लिग की क्रिया करने 
वाला नही हो जाता, तव तक वह साधु, साधु कौ तरह पूजने 
योग्य है । श्री जिनप्रतिमाश्नों के लिये एसी वात नहीं है क्योकि 
भन्यमत वालों द्वारा ग्रहण की हुई जिनप्रतिमा कै पूजन की 
विधि, वेश्री जिनमत के भ्रनुसार नहीं करते पर श्रपने शास्त्रानुसार 
करते हे, एेसी विपरीत विधि को मान्यता देने से प्रत्यक्ष स्यसे 
मिथ्यात्व की वृद्धि होती है । 
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पर्न १२--यदि सम्यगृदुष्टि कै हाथमे रहने चाले निथ्या- 
दृष्टि कफे शास्त्र सम्यकश्रुत वन जाते हो तो वेद, फूरान, बाइवल 
ध्रादि सभो धम्र्यं क्या वन्दनोय नह वन जायेगे ? 


उत्तर--सम्यग्चष्टि के हाय मे रहने वाले नही, पर हदय 
मे रहते हए शास्य, सम्यगृष्टि श्रात्मा के लिये सम्यक्भरतत वन 
जातेर्ह। यह प्रभाव उन भिथ्यारष्टि कै शास्यो का नही, पर्‌ 
सम्यगृष्टि के विवेकशील हृदय का दहै । निरपेक्ष वाणौ मिथ्या 
होते हुए भी उसे सपक्ष स्प से विचार करने वाला उसमेसे 
सम्यक्‌ विचारो को ही ग्रहण करता है । 


श्री नदोमसूत्रमे ्रक्षर को भृतज्ञान कहा है जिसे कुरान 
भ्रादिमे क्षर रूप जज्ञान है वह्‌ प्रवश्य वन्दनीय है परन्तु 
उसका भावार्थे वन्दनीय नही है 1 


कट जिनवारी को भावभरूत करते है तया श्रन्य धर्मो के 
शास्यो को द्रन्यश्रुत कहते दै, पर यह्‌ गलत है 1 शी नदोस्ुत्रमे 
श्री जिनवाणौ को द्रव्यश्रुत तथा उमके भावार्थ को भावत 
कहा है। श्रौ गणधर मगवन्तो ने “नमो सुश्रदेवयाएः कहूकर, 
श्री जिनवाणो रूप द्रन्यभ्रूत को वन्दन करने का पार श्रो भगवती 
सप्रे दैतया उमौ नूव्रमे नमो चभिलिविषएु" कह कर ब्राह्मी 
लिपिको नमस्कार कियाद 


श्री जिनेवाणी भापावर्गणा के पुद्गल होने से द्रव्य है तया 
गद्य लिपिभी श्रक्षर न्पहोनि से द्रव्य है1 इसततिये शास्यो 
मे वहू ए प्रर द्र्यभ्रुत ह श्रौरवे भौ वन्दनीय, तया 
भिव्यानास्प्ो मरह हए भ्रक्षर भी द्रव्यधुत स्प मे वन्दनीय हं । 
भिय्यारष्टि से ब्रह विया हृभ्रा उनका मावार्ं मिष्या होने से 
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वन्दनीय नहीं है पर सम्यगरष्टि से ग्रहण किया हृश्रा, उनका 


हि 


भावार्थं सम्यग्‌ होने से वन्दनीय है । 


प्रशन १३ प्रभुकेनामकोतो स्वीकार करलं, परन्तु उनकी 
श्राक्ृति को नहीं मने तो क्या एेसा चल सकता है? 


उत्तर--श्रपने इष्टदेव, गुरुके नाम को मानकर जोडस 
नाम वाली श्रजकृति को नही मानते ह, वे एक दष्ट से श्रपने देव, 
गुरं का ्रनादरकर घोर पाप करते हँ! जव दो श्रक्षरके 
नाममात्र से देव, गुरुके स्वरूप का वोध होने तरे कल्यारा होतो 
उसी के समान श्राकारवाली प्रतिमा से दुगना लाभ क्योनही 
होगा ? समना तो यहु चाहिए कि श्रकेली श्रात्मा ग्ररूपी, 
भ्रविनाणी तथा निरंजन होने से उसका नाम, निणान देह के 
ग्राधितही होता है। जिसका नाम है, उसकी श्राति भी होनी 
ही चाहिए । जिसकी श्राति नहीं होती, एसी निराकार वस्तु 
कानाम मी नहीं होता है। जस्त्रोमेग्ररूपी ग्राकाशका भी 
भ्राकार मानागयाहै। 


इससे स्पष्ट होताहै कि अ्राकारहीन वस्तु कोई वस्तु नही 
है। नाम एव ्राकृति द्वारा गण कावोधहोताहै। नामके 
साथ श्राति लगी ही होती है! इससे जहां तक नाम मानने 
कौ भ्रावश्यकता स्वीकृत है, वहां तक श्राकृति मानने की 
परतिग्यकता का भी स्वीकारहोजाताहै) श्राति माननेकी 


भ्रावश्यकता तमी छूट सकती है जव नाम मानने की श्रावश्यकता 
भी द््ट गई हो| 


नाम गुणका होता है, प्र च्राकार का नही", एसा कह्ने 
वाले को सोचना चाहिए कि गुण से तो श्री ऋषभदेव श्रौर 
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वर्धमान स्वामी समान है, फिर श्री वर्धमान स्वामी का नाम लेते 
ही भगवान ऋषमदेव क्यो याद नही श्रते? यदिगुणखकानाम 
"महावीरः का वर्धमान होता तो इस गण वाले सभी व्यक्ति 
इन नामो के साथ याद श्रा जनि चाहिये) परन्तु महावीर 
श्रथवा '्वर्धमाने' नाम लेने से केवल भगवान 'महावीर' याद श्राति 
है, इसकाक्याकारणहै? 


इसका कारण एक ही है किं महावीर नाम केवल उनके 
गुराकाहीनहीपर प्राकारे काभीहै। भगवान महावीर का 
श्राकार प्रौर भगवान ऋषपभदेव का प्राकार एक नही है, इसीलिये 
एक क्रा नाम लेते समय दुसरे याद नही ग्रति है। 


इससे यह स्वीकार करना पडेगा कि नाममे गुण प्रान नही, 
परन्तु श्राकार ही प्रधान होताहै। इसके उपरान्तभीजो ताम 
मानकर श्राकार कोमाननेसे इन्कार करते दै, वे मूखं है । जहां 
्राङृति नही, वर्ह नाम नही श्रौर अर्हा नाम नही, वरहा ग्राकृति 
नही, इस प्रकार दोनो का पारस्परिक सम्बन्ध पनन्तुनाम 
तथा गुण मे एेसा पारस्परिक सम्बन्वनहीरहै। श्रत नाममग्रौर 
उसके स्मरण काफल मानने वलि को रकार तथा उसकी भक्ति 
काफल मी अव्य मानना चाहिए 1 


प्रशन १४-- वस्तु कौ श्रनुपस्थित्ति मे उसके यथायथं स्वरूप 
फो जानने के उपायकोहौ क्याम्राकार कहते? 


उत्तर--प्रत्येक श्रनुपस्यित वस्तु का यथायं स्वरूप केवल 
उसके नामद्ारा भही जाना जा सकता परन्तु प्राकारद्वाराही 
जनाजा सक्ता है। सहया वाघ का नाम जानकर कोई 
जगलमे जये तो नाम मात्र कौ जानकारी से वह्‌ सिह या वाधको 
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नहीं पहचान सकता है । उनको पहचान के लिए नाम के साय- 
साथ श्राकारका ज्ञान भी श्रावश्यक है । 


इस कारण भ्रनुपस्थित वस्तु का वोध कराने के लिए प्रकेला 
नाम समर्थं नहीं हौ सक्ता। साथही श्राति ज्नातहो, पर 
नाम मालूम नहो तो उस वस्तु का बोध होना तो सवेथा 
ग्रणक्यदहै। प्र्थात्‌ बोधक शक्ति, नाम कौ अपेक्षा प्राकारमें 
विश्नेष स्पसेदहे। 


प्रश्न १५-- क्या जड़ को चेतन कौ उपमा दी जासकतीटहै? 


उत्तर--वस्तु के धमे श्रनन्त है । प्रत्येक धमं के कारण 
वस्तु को, भिन्न-भिन्न भ्रनन्त उपमां दी जासकतीदहै। एक 
लकड़ी पर बालक सवारो करता है तव लकड़ी जड होते हृए भी 
उसे चेतन घोडे की उपमा दी जाती है । पुस्तक श्रचेतन होते 
हुएभी उसेजानयाविद्याकी उपमादी जाती दहै। 


दसी प्रकार सम्यगृज्ञान तथा धर्म, ये प्रात्मिक वस्तुएं होते 
हुए भी, इन्दं कल्पवृक्ष एवं चिन्तामणि रत्न कौ उपमा दी जाती 
है। वस्तुके ्रनन्त गुणों में सेकोईभी गृण लेकर उसके द्वारा 
जो-जो काये सिद्ध होते हैँ उस-उस प्रकार की उपमादेनेका 
व्यवहार विष्वप्रसिद्ध है । 


परमात्मा की मूतिसे परमात्मा का ज्ञान होता है, इससे 
उस मूत्तिको भी परमात्मा कहाजासक्ताहै। पच सौ रूपये 
कीहंडीया नोट को पाचसौ रुपया ही कहते है । वास्तविक 
रीति से देखने पर रुपये तो चांदी के टुकड़े है व नोट, हुंडी ग्रादि 
कागज श्रौर स्याही स्वरूप है, परन्तु दोनों से काम एक समान 
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निकलता है श्रौर इसौल्िये दोनो को रूपये ही कहा जाता है, वैसे 
ही परमात्मा की मूति भी परमात्मा का बोघ कराने वाली होनेते 
उसे भी परमात्मा की उपमादी जा सकती है) 


, प्रश्न १६-श्रात्मा की उन्नति के लिए पचेन्ियस्ताधुका 
श्रालम्बन स्वोक्रार करना श्रच्छाहि या एकेच्िय पाषासकी 
भुतिका? 


उत्तर-पहली वात तो यह है कि मूति श्रचेतन होनेसे 
एकैन्दियि नदी दहै! साधुका भ्रालम्बन साधुके शरीरके कारण 
नही, किन्तु उस शरीर को प्राश्य देकर रहने वाले साधके 
उत्तम सत्ता्ईस गुणो काहै। जोपे्ान हो तोशरीरतो 
्रचेतन है। उसके श्रालम्बन से क्या लमभमहोने काह? 
मूति पत्थरकी होते हुए भी उसको पूजा करते समय पाषाण का 
श्रालम्बन नही लिया जाता, पर जिसकी वहु मति है, उस 
परमात्मा का तया उस परमाटमा मे रहने वले प्रनन्तगुणो का 
ही ्रालम्बन लिया जाताहै। इसदृष्टिसे साधुकेप्रालम्बन 
से मी पररमामा की मृति का श्रालम्बन चढ जाता है, इससे 
श्री जिनाज्ञानुप्ार उसको स्वीकार करने वाला, विशेष प्रात्म- 
कल्याण कर सकता है । 


प्रश्न १७-- पाषाण कौ भूतिमे प्रमुके गुणो फा प्रारोपण 
किष प्रकारहोताहै? 


उत्तर--जिस प्रकार सर भ्रादि हत्की वस्तुप्रो को स्वच्छ 
कर उससे सफेद कागज वनते हँ श्रौर उन कागजो परप्रभ कौ 
वाणी सूप शास्व लिये जति ह, तव तमाम धर्मोके लोग उन 
शास्प्रो को भगवान कौ तरह पूजनीय मानते ह। उसी तरह 
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खान कै पत्थर से मूरति वनती है रौर उस मूति में गुरुजन सूरिमंतर 
केजाप द्वारा प्रमुके गणो काम्नारोपणाकरते है, तव वह मूति 
भी प्रम्‌ के समान पूजनीय वन जती है। 


किसी गृहस्य को दीक्षा देते समय गुरुउसे दीक्षा कामंत्र 
(करेमि भतेसुत्र) चूनाते हैग्रौर णीघ्र दही लोग उसे साघु 
मानकर वन्दना करतेहै) यद्यपि उससमय उस नवदीक्षित 
साधुमेसाधु के सत्ताईस गुण प्रकट हो गये हो, एेसा कोई नियम 
नही है; फिरभी उन गुणो का उसमे श्रारोपणा कर उसको 
वन्दनाहोतीदहै। वैसे ही मूति भी गणारोपण के वाद प्रभू 
समान वन्दनीय वनती है, जिससे लोग उसकी वन्दना-पूजा करते 
है तथा उसको नमस्कारादि करते टै, यह्‌ सर्वथा उचित है । 


प्रश्न १८-- क्या सदाकाल प्रभुमूति को मानते ही रहना 
चाहिए ? 


उत्तर-हां! जव तक ग्रात्मा प्रमादी रौर विस्मरणशील 
हैतव तक उसे प्रमुगुणो केस्मरण हेतु परभुमूति को मानना 
ही चाहिए । 


ज्ञनाम्यास मे विस्मृति के भय से जिन्हें ग्रचेतन पृस्तकों का 
सहारा लेना पड़ताहै, प्रमुकाजापकरते भ्रूलहो जनेके भय 
से जिन्हें म्रचेतन जपमाला का श्राश्रय लेना पडतारहै, चारिवके 
परिणाम से पत्तिततहो जनेकेभय से जिन्हे रजोहरण, मुख- 
पट्टिका ग्रादिका आश्रय लेना पडताहै; सर्दी, गर्मी श्रौर वर्षा 
के भय से जिन्हं म्रचेतन वस्त्र तथा मकान श्रादि का सहारा लेना 
पड़ता है तथा हिस्क-पशु-पक्षी श्रथवा उक्र श्रादि के भय से 
जिन्हे शस्त इत्यादि की शरण खोजनी पड़ती है, उन तव तक 
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प्रभुगु की स्मृति के लिए श्रचेत्तन मूति का अ्रालम्बन लिये 
विना छुटकारा नही 1 


दुसरे सभी अचेतन श्रालम्बनो को स्वीकार करते हए भी 
ग्रचेतेन केनाम पर केवल परमात्मा की मृत्तिके श्रालम्बनको 
मानने से इन्कार करते ह, उनके लिएत्तो परमात्मा के घ्यानं 
की कीमत, सासारिक वस्तु जितनीभीनही, एेसाही कहा जा 
सकता है । 


पुस्तकादि के ग्रालम्बन विना ज्ञानाभ्यास मे चूक जाने वाले 
लोग मूरति श्रादिके भ्रालम्बनके भ्रभावेमे परमात्म-वघ्यान से 
नही चूकेगे, एेसा कंसे मान लिया जाय ? परमात्म-ध्यानसे 
हटाने वाली प्रतिपक्षी वस्त्रो के ससग से जौ मुक्त नही, वे मूति 
के श्रालम्बन चिना परमात्माकै व्यान से चूके विनारह ही नही 
सकते, प्र परमात्मा के घ्याने से जीवके चूक जाने पर उसका 
कित्तना नुकसान होता है, यह सवं सामान्य जगत्‌ के ष्याल मे 
नही होता । इसीलिए परमात्म-मूतति के ्रालम्बनके लिए को 
कतकं करे त्तो तुरन्त मन चल-विचल वन जाता है 1 


किन्तु शास्त्र कटते दै कि ससारके श्रन्य कार्यं भ्रुल जाने 
पर जीव को इतना नुकसान उठाना नही पडता जितना परमात्म- 
ध्यानसे चूक जाने पर । देसे श्रनन्य भ्रालम्बन का इस जगत 
मेश्नमावहो जायतो जीव श्रात्त-रौद्र ध्यान मे चढकर श्रनन्त 
ससार को वढाने वाला वनताहै। 


कोर मी व्यक्ति यदिश्रषने जीवनभरकी कमाई कोचिना 
तले कीत्तिजोरी मेरखेतो कमी-न-कभी चोर उसेलटे चिना 
नही रहेगे। वैसे ही श्रात्मार्पी तिजोरी मे एकत्र शुभष्यान 


भ्रतिमा-पूजन १२५ 


रूपी श्रमूल्य धन को प्रतिमा का भ्रालम्बनरूपी ताला लगाकर 
सुरक्षित न बनाया जाय तो प्रमादसूपी चोरोंद्वारा उसकानाग्र 
हुए विना नहीं रहता । 


इस प्रकार णुभध्यान रूपी धन का नाश होने पर भ्रात्मा 
को ग्रनन्त संसार-सागर मे भटकना ही पड़ता है। इसलिए 
जिनप्रतिमा का भ्रालम्बन प्रमादी जीवों के लिए पानी पहले पल 
वधन के समान ्रत्यन्त हितकारक है प्रथवा जिस प्रकार विना 
वाडकेखेत की, किसान कितनी ही रखवाली क्योन करे, पशु 
पक्षी उसमे प्रवेश्र कर ्रनाज का नाश किये बिना नही रहते, 
उसी प्रकार जिन-प्रतिमा के भ्रालम्बन रूपी बाड विना दुर्ध्यान 
रूपी पश्रु-पक्षी शुभध्यान रूपी पके हुए धान का नाश कयि 
विना नहीं रहते । 


(स्न 


ग्रात्मा श्रनादिकालसे पुद्गल के विषय में भ्रासक्त रही 
हई है। उसे पृद्गल के संसर्गं की श्रासक्तिसे मुक्त करने वाला 
शुभालम्बन प्रतिमा के विना दूसरा कोई नहींहै। उच्च कोटि 
के शुभालम्बन तथा ज्ञान-घ्यान श्रादिद्वारा पुद्गल कारागद्यूट 
जाने पर, भूख की तुप्ति होतेही जैसे प्रनाज॒ की तथारोग की 
शांति होते ही जैसे दवाकी इच्छासमाप्तहोजातीरहै, वैसे ही 
सभी प्रकार के प्रालम्बन स्वतःदही छट जातेहै। पर उसके 
पहले संसार मे लिप्त प्राणियों को शुभ प्रालम्बन छोड देना 
हितकर नहीं है । जिस प्रकार सापि श्रपते भ्रावरण॒ का त्याग 
करताहै वैसे ही उच्च भूमिका प्राप्त होते ही भ्रालम्बन स्वतः 
हौ ट जाते है । । 


प्रशन १६-- जड प्रतिमा मोक्षदायक कंसे हो सकती है ? 
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उत्तर--णास्व, जो स्याही ग्रौर कागज त्प होने के कारणं 
जड होते हुए मी “मोक्ष दिलाने वाते है, ठेसा समी स्वीकार 
करते है, तो परमेश्वर की मूर्ति भी उसके भ्राराघक कोमोक्षका 
सुख प्रदान क्यो न करे ? शास्त्र ईश्वरीय वचनो _ को प्रतिमा 
है, एव मूत्त भगवान के प्राकार की प्रतिमा है । शब्दो की प्रतिमा 
से जिस प्रकार ज्ञान होता है, उसी प्रकार प्राकार की प्रतिमासे 
मव्य भ्रात्माग्रो को ईश्वर कै स्वरूप का नान होता ही दै । 


प्रश्न २०-श्रक्षरो के श्राकारको देखने मात्र से ज्ञान होता 
है परन्तु सूति को देखने सात्र से ज्ञान कहाँ होता है ? 


उत्तर--ग्रक्षराकारको देखने माच्रसे ज्ञान होने की वात 


कहना गलत है । इस नान के पू शिक्षक हारा उन अ्रक्ररोको 
पहचानना पडता है 1 


श्रक्षरो को पहिचानने के वाद ही पठनाया लिखना सीखा 
जा सकताहै। इस प्रकार गुर्वादिक द्रारा-“यह्‌ देवाधिदेव 
श्री वीत्तराग की मूति दै, इनके भ्रज्ञानादि दोपो का नाश दहो चुका 
है! येश्रनन्त गुण वले ह। ये देवेन्द्रो से भो भजित ह, तत्त्वो 
का उपदेश देने वलि रहै, मोक्ष कौ प्राप्ति उन्हे हो चुकीहै, ये 
समार सागर से तिर चके है, सर्वजनर्है, सर्वदर्शी है, दयाके सागर 
ई, परोपह तथा उपसर्गो कौ सेना को भगाने वलि हँ तथा रागादि 
से रहित“ एसा ज्ञान जँसे-तैसे होता जाता ठै, वैसे-वैसे 
मूति के द्थेनादि करते समय उन श्रगु का ज्ञान तथा स्मरणं 
टटतर वनता जाता है 


भ्रश्न २१-मूतिके दर्शेन सदेव का स्मरण होता 
वात वरावर है, पर उस्तको भक्ति से द्या लाभ ? ^ 
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उत्तर--णास्त्र के सुनने श्रथवा पठने से परमेश्वर के वचनं 
कावोधहोतादहै, तोभी शास्त्र का उपकार मानने वाले भक्त 
लोग उसे ऊचे स्थान पर रखते है, पैर नहीं लगने देते, मलमूत्र 
वाली श्रपवित्र जगहसे दूर रखते, म्रच्छे कपड़े मे लपेटकर 
सहासन पर रखते हैँ तथा उसको वन्दन-नमस्कार करते है । 


इस प्रकार शास्त्रकी भक्ति करनेसे शास्त्र के वचनों प्र 
प्रेम बढता है, श्रद्धा सुद्ड होती है तथा सन्मागे पर चलने का 
वल प्राप्त होताहै। इसी तरह प्रतिमा कौ भी वन्दन-नमस्कार- 
पुजनादि द्वारा भक्ति करने से भगवान पर प्रेम वढता है, श्रद्धा 
सतेज होतो है तथा गरणप्राम्ति कीतरफ श्रागे वढने के लिए 
ग्रात्मा मे उत्साह्‌भ्राताहै। गणप्राप्ति के उत्साह से शुभध्यान 
की वृद्धि होती है, शुभध्यानकी वृद्धि से कर्म-रज का नाश 
होता है ग्रौर एसा होने पर मक्षमा श्रत्यन्त सुगम हो 
जाता है । 


प्रशन २२--पत्थरकी गायको दहने से जसे इध प्राप्त नहीं 
होता हैः वैसे पर्यर की सूति पूजने सेभी क्या कायं सिद 
हो सकता है ? 


उत्तर-पहली वात तो यह्‌ हैकि यहाँ गाय का ₹्टान्त 
देना भ्रनुपयुक्तदहै। गायके पाससे दूधलेने काहोताहै, पर 
मूतिके पाससे कुच लेने का नहींदहोता। गाय जैसे दरव देती 
है, वैसे मूरति कु नही देती है । पूजक स्वयं श्रपनी श्रात्मामें 
च्छि हए वीतरागतादि गणो को सूति के प्रालम्बनसे प्रकट 
करतादटै। 


दुसरी वात यह है कि जिस प्रकार पत्थर की गाय दूध नहीं 
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देती वमी सच्चीगाय भी, हेगाय। तू दुधदे' एेसा कटने 
मात्रमे दूय नहीदेतीदहै! तो फिर साक्षात्‌ परमात्मा केनाम 
सेयाजाप मे भी कार्यसिद्धि नहो दोनो चाहिए ग्रौर परमात्मा 
कानामभौ मही तेना चाहिए 1 परन्तु जिस शुभ उदेश्य से 
ईष्वर का नामस्मरण किया जातादै, उसी शुभे उदहेष्य से 
परमात्मा की मूति बी उपासना भी कर्तव्य वन जत्ती दै। 
परमात्मा का नामलतेनेमे जैसे अ्रन्तकरण की शुद्धि होती हैः 
वैसे ही परमात्म-मूति के दशेनादिमे भीश्रन्त करण की शुद्धि 
होतीदीदहै। 


दसी तरह कद्‌ लोग कहते है कि "जिस प्रकार सह्‌ की मूति 
श्राकर मारती नही है, वैसे ही भगवान की मति भी श्राकर तार्ती 
नही, क्योकि "सिद । सिह ! पसा नाम लेते ही क्या सिह 
श्राकर मारतारहै? नदही। तो फिर मगवान कानाम लेना 
भी निग्यकदही ठह्रेणा। मिह्‌कौ मूर्ति नही मारती, इसका 
कारण यह रहै कि मारने मे सिह को स्वय को प्रयत्न करना पडता 
है, मग्ने वाने को नही, जवक्रि सगवान की मूतिद्टारा तिरनेमे 
मति को कोड प्रयत्न करना नही पडता है, किन्तु त्रने वाते को 
करना पन्तादै। 


मृक्तिकी प्राप्ति हेतु व्रत, नियम, तपस्या, सयम ्रादिकी 
ग्रारधना व्यक्ति को करनी पठती है, परमत्मा को नही। 
परमत्माके प्रयलनेहौजो ्तिसेकाहोता ता परमात्ातो 
श्रनेक शुम श्रिया कर गये दह, फिर मी उनमे्रन्य व्यो नही तिर 
गये? परन्तु वैमादोतानहीरै। 


एक़कसानिम जने दरूमरे कौ भूख नही मिरत्तौ, वे भगवान 
१ प्रयत्न माधमे भक्तजनोयी मृक्तिनही हो जाती उनकी 
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मुक्ति के लिए वे स्वयं ही प्रयत करे तभी सिद्धिदहोतीहै। 
फिर भी भगवान की मूत्ति के प्रालम्बन सेही जीव को तप- 
नियमादि करने का उल्लास होता है श्रौर उसी भ्राधारपर 
“भगवान की मति तारती है, एसा कह्ने में किसी भी प्रकारक 
हरकत नही है । 


(पत्थर की गाय दव देती ही नही--एेसा कहना भौ गलत 
है। गायके र्ग्रचल तथा उसकी दोहन क्रिया से ्रनभिन्ञ व्यक्ति 
को इसक्रा ज्ञान देने के लिये भी गाय की श्रावण्यकता होती हैश्रौर 
साक्षात्‌ गायके भ्रभाव में उसकी मूरति द्वारा दोहने की उस क्रिया 
काज्ञान दिया जा सकताटहै। इस ज्ञान के श्रभाव में यदि प्रत्यक्ष 
रूप में गाय मिल भी जाय तो भी उससे दूध प्राप्त करने 
को प्राणा व्यथं है। इस कारण एक श्रपेक्षा से गाय की 
मूति ही दूध देने वाली सिद्ध हई, यह भी स्वीकार करना 
ही पड्गा । 


इसी तरह भगवान के अ्रभाव मे भगवान की भक्ति श्रौर 
उनकेष्यान के ज्ञान के लिए भगवान की सूति श्रावश्यकदहै। 
मूतिके भ्रमाव में भक्ति एव ध्यान करने का वास्तविक अचुष्ठान 
तथा विधि जानना सम्भव नहीं । ध्यान तथा भक्ति विना मोक्ष 
प्राम्ति की इच्छा, वन्ध्या के पुत्र की तरह, वन्ध्या ही रहती है । 
इस तरह पत्थर की गाय जैसे दोहने की क्रिया सिखलाती है, 
वैसे ही पत्थर कौ भूति भक्ति-घ्यानादि करना .सिखाती है रौर 
उसके श्रनुष्ठान को जीवन में क्रियाशील बनाती है। 


प्रश्न २३-परमात्माके नाम मा्नरसेही यदि उनके स्वरूप 
काबोधहोजाताहो तथा उससे श्रन्तःकरण की शुद्धिहोतीदही 
तो फिर उनकी प्रतिमा को पुजने का श्राग्रहु किसलिए ? 
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उत्तर प्रतिमाके दर्शन ये जैसी प्रात्मशुद्धि होती है, वैसी 
नाममात्र से कदापि नही हो सक्ती नाम की श्रपेक्षाभ्राकार 
मे श्रयिक विरेपताएे ह । जैसा प्राकार देखने मे प्राता हैवेसाही 
श्राकार सम्बन्धी घम का चिन्तन मनमे होत्ताहै। 


सम्पूण शुभ श्रवयवो की प्रतिमा देखकर, उती प्रकारका 
भाव उत्पन्न होता टै। कामणास्त्ानूसार स्वरी-पुरुपौ के 
विपयत्ेवन सम्बन्वी भ्रासन प्रादि को देखकर देखने वाले 
कामी व्यक्ति को, तत्काल विकार उत्पन्न होतादहै1 योगासनो 
की प्राकृत्तिसो को देखने से योगी पुरुषौ के योगाम्यासमे शीघ्र 
वृद्धि होती है । 


भूगोल के श्रम्यासी को नक्शा श्रादि देखने से वस्तुश्रोका 
ज्ञान भ्रासानी से होना दै। मकानो के प्लान देखने से उसके 
जानकार कौ उन वस्तु्रो का तुरन्त ध्यान प्राता है, केवल नाम 
मे वह्‌ मारा ख्याल नही श्रा सक्ता! इसी प्रकार परमात्माके 
नाम की श्रपेक्षा परमात्मा के श्राकार वाली मूरति से परमात्माके 
स्वरूप का श्रधिक स्पष्ट वोध होता है, तथा परमात्माका 
ध्यान करने के लिए प्रासानी पेदाहो जाती है) 


वन्दन-पूजन एव श्रादर-सत्कार जिस दग सेमूतिकाहो 
सकता है, उस दगसेनामका नही हो सकता। मूरति की भक्ति 
मे तीना योग तथा श्रन्य समौ मामग्रियो कौ विरशेपता ग्रहण कौ 


जा सकती है, जवकि नाम-कीर्तेनादि मे वह सव नही 
दो सक्ता । 


भग्न २४--निरालम्बन ध्यान कव तक नहीं हो सकता ? 
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उत्तर- श्री जेनणास्त्रोमे मोक्ष रूपी म्ल पर चद्ने के 
लिए चौदह सीदढियां रूपी चौदह गुणस्थानक वणित हैँ। उनमें 
से प्रथम पांच गणस्थानक गृहस्थो के लिए हैँ श्रौरशेपनौ 
गुणस्थानक साधुश्रों के लिएरहै। च्टे गणस्थानक का नाम 
प्रमत्त तथा सातवें का नाम भ्रप्रमत्तदै। सम्पूणं म्रायुष्यके काल 
मे, सातवें गुणस्थानक का काल गिनाजावे, तो भी ्रन्तमुं हूते 
मात्रकाहीहै। 


सात से ऊपर के गुणस्थानकं इस काल मे विद्यमान नही ह । 
मुख्यतया प्रथम छह गणस्थानक इस काल मे विद्यमान ह । साघु 
के छठे गुणस्थानकमेंभीर्पाच प्रकारके प्रमाद सम्भव होनेसे 
निरालम्बन ध्यान होही नहीं सकता। गृहस्थ तो प्रधिक से 
प्रधिक पांचवे गुणस्थानक तक ही पहुंच सक्ते है। वहं तो 
ग्रवष्य प्रमादीदहै। प्रमादी व्यक्तियों को निरालम्बन ध्यान के 
लिए प्रयोग्य वतायाहै। श्री गुणस्थान करमारोह्‌ में पूज्यपाद 
श्री रत्नगेखर सूरीष्वरजी महाराजा ने फरमाया है कि-- 


प्रमाद्यावश्यकत्यागात्‌, निश्चलं ध्यानमाश्रयेत्‌ । 
योऽसौ नेवागसं जेनं, वेत्ति मिथ्यात्वमोहितः ।\ १ 
श्रथे-स्वयं प्रमादी होनेपरमभी जो श्रात्मा अ्रवश्य करणीय 


कात्याग करती है तथा निश्चल जैसे निरालम्बन ध्यान का 


प्रश्रय करती है, वह विपरीत ज्ञान से मूखं बनी श्रात्माःश्री सवे 
भगवान के श्रागमों को नहीं जानती है । 


इस काल मे जीव सातवे गुणस्थानक से ऊँचा नहीं चढ़ 
सकता है श्रौर सातवे गुणस्थानक का समय तो वहत थोडा हैः 
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ग्रत जीवको छढा श्रयवा इससे उतरा गुणस्थानक होने से 
निरालम्बन ध्यान सम्भव नही है) इस काल के वडें भ्रौर 
समरथ पुरुप भी जव निरालम्बन ध्यान का मनोरथ मात्र किया 
करते, तो प्रतपं शक्ति वाले तथा विपय-वासना मे इवे रहने 
वाले व्यक्तियो के लिए तो निरालम्बन व्यान हौ ही केसे 
सक्ता है? 


प्रशन २५--कोई विधवा श्रपने मृत पति कौ मति वनाकर 
पुजा-सेवा करे तो क्या इसने उसकी काम-तुप्ति श्रवा पूत्र-्राप्ति 
होती है? न्हींहोतोतो फिर परमात्माकौ मूतिते भीक्या 
लाम होने बाला है? 


उत्तर--यह एक कृतकं है । इसका उत्तर मी उसी प्रकार 
देना चादिए । पत्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी स्त्री एक भ्रासन 
पर वैठकर हाथमे माता तेकर पतिके नामका जाप करेतो 
क्याउमस्नी कीडइच्छापूरीहो जाएगीया उसे सन्तान प्राप्ति 
हो जाएगी? नहीदहोगी। तोफिरप्रमु के नाम की जपमाला 
भिनना मी निरर्थक मिद्धहोगा। प्रमुकेनामसेकृद्ंभीलाभ 
नही होता, एना तो कोई नही कह सकता । इसके विपरीत 
उसी विधवास्प्री कोपतिका नाम सुनने सेजो श्रानन्द श्रौर 
स्मरण भ्रादि होगा उसकी श्रपेक्षा दुगुना श्रानन्द तथा स्मरणादि 
उमे उसकी मूरति श्रथवा चिर देखकर होगा) इस तरदं नाम 
की श्रपेक्षा मूति मे विक्षेप गुण निहित द । 


पुन करिसौ व्यक्तिन कमी सापि को नही देला, केवत उसका 
नामसुनाहै) इतने माद्र सेउस पुस्प के किसी स्यानपर 
सप दने पर 'वह॒स्पंहै' दस्रा ज्ञान होगा? नही होगा। 
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परन्तु सपे का ्राकार जिसने जाना टौगा, वह सर्पं को प्रत्यक्ष 
रूपमे देखते ही उसे पहचान जाएगा । 


इस प्रकार जिस व्यक्ति ने मनुष्य विनेप को देखा नही, 
ग्रौरन उसकी तस्वीर देखी है; केवल उसका नाम सुनाहैतो 
वह्‌ व्यक्ति किसी समय उस मनुष्य के निकट से भी निकल जाय 
तो भी उसे पहचान नही सकेगा, परन्तु जिस व्यक्ति ने उसकी 
तस्वीर देखी होगी, वह्‌ णीघ् उसे पहचान जाएगा कि श्यह्‌ वह्‌ 
व्यक्ति है इसपर सेभी सिद्ध होतार कि प्रत्येक वस्तु का 
स्वरूप पहिचानने के लिए नाम जितना उपयोगी ह, उसकी श्रपेक्षा 
मूति प्रथवा भ्राकार श्रधिक्र उपयोगी है। 


प्रशन २६- जव कारीगर वारा निमित मति पुजनीयहै, तो 
उसका निर्माता कारीगर विशेष पुजनीय क्यो नहीं ? 


उत्तर-कारीगर प्रतिमा कोवनाने वालाहै न कि उस 
व्यक्ति को जिसक्री वह्‌ प्रतिमा है । वीज को धरती में 
वोया जातादै, खाद डाली जाती दहै श्रौर कृषक के परिश्रम से 
ही उन वीजोंसेश्रच्न उपजाया जाताहै। फिर भी ्रनाजके 


खाने वले मिटीग्रथवा खाद श्रादि खाना पसन्द नही 
करते । 


श्री जिनप्रतिमा वनती है पत्थर ्रादि से, उसे वनाता है 
कारीगर, पर उसका स्वरूप तोश्री वीतराग परमात्माकाहै। यदि 
कारीगरश्री वीतराग परमात्माकाही स्जंकहो तो वहं अ्रवश्य 
पूजनीयदहै, परटेसातो नही है। पतिव्रतास्वी पतिके फोटो 
का ग्रादर करतीहै पर फोटोग्राफर का नहीं। शास्त्रों को 
लिखने वाचे प्रतिलिपिकार दहै, पर क्या वे पूजनीय है? नही 
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है) क्योकि शास््ौ का उद्‌मवम्थान प्रतिलिपिकार नही टै! 
ये तौ केवल नकल करने बाले 


शास्वर पूजनीय होने से णास्व्रकार पूजनीय माने जातिरै, 
तथा शाम्यङार पूजनीय होने मे उनके दारा रचित शास्त्र 
पूजनीय भानि जते ह) यह वात विल्वुल ठीक दै! इसी 
तरह श्री जिनेश्वरदेव पूजनीय होने के कारण उनकी प्रतिमा मी 
पूजनीय गिनी जाती है, परन्तु प्रतिमा को वनाने वाला कारीगर 
नही । किसी त्रिय श्रथवा पूज्य व्यक्तिके चित्र मे प्रधिकाविक 
ययार्यता साने वाला व्यक्ति पुर्स्वारकापात्र वनतादहै। टठीकं 
उसी तरह वीतरागता की सुन्दर छायार्पमे श्री जिनमूति 
यौ यनाने वाला कारीगर श्रानन्ददेने वाला व इनाम कापाध 
यनतारै। 


जोश्री वीतराग परमात्मा की मूति को मानने-पूजने श्रादि 
मे इन्कार कणनेके लिए एने कुततकं उठते ह कि "जव सूति 
पूजनीय है तो उसका वनाने वाते कारोगर विशेष पूजनौय क्यो 
मही 7? उनने धृष्टना चाहिए कि तुम जिन शास्यो को पूजनीय 
मानते हो, उने नत्ल करने वाते प्रतित्तिपिकार श्रवा मुद्र 
फरनेवालो कोश्ास्त्रो से धरविके पूजनीय मानते हो क्या? 
साधु-महात्माभ्रो के यन्यरादि उपकरणो फो तुम बहुत धादरणीय 
मानते पररनु उनको वनाने वाति बुनकर तथा कारीगरश्रादि 
मो द्नमे भी वटर प्रादरणोय मानते रोक्या? यदि नही 
तो श्री लिनमूति नै सम्बघमे ही रेमे वृत्तकं क्यो? श्री 
जिनसूति मौ पृजनोयता श्रौ जिनेम्वग्देव बे गुणो केः फलस्वरूप 
हा ६, ध्म वातभो मममने वनिव्यक्तितो कमी एमे बुरे विचारो 

मृद्दपय) 
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प्रश्न २७ प्रतिमा निर्जीव दहै तो उसकी पुना क्यों 
होतीहि? 


उत्तर--जो द्रव्य पूजनीयहै, तो वह्‌ सजीव हो या श्रजीव, 
वह पुजनीयदठैदही। दक्षिसावतं ख, कामकूम्भ, चिन्तामणि 
रत्न, चित्रावेल प्रादि पदार्थं श्रजीव तथा जड़ होने परभी विश्व 
म पूजे जाते हैँ ग्रौर उनके पूजने वालों को मनांत फल की 
प्राप्ति भीहोतीदहै। जैसेये निर्जीव वस्तुएं श्रपने स्वभाव से 
पूजक का हित करतीहै, वैसे ही श्री जिन प्रतिमा भी पुजक 
ग्रात्माश्रों को स्वभावसेही शुभ फलदेतीहै। 


प्रश्न २८--जिन प्रतिमा तो साधारण कीमत मे विकतीहै, 
तो फिर उसे भगवान कंसे माना जाय ? 


उत्तर--भगवान की वाणीस्वरूप श्री भ्राचारांग, श्री 
भगवती रादि पुस्तकं थोड़ी कीमत में विकती हँ, तो फिर उन 
भी पूजनीय कंसे माना जासकताहै? पुस्तकों द्वारा जानका 
प्रचार होताहै ग्रतः वे पूजनीय है, प्रतिमा द्वारा भव्यात्माश्नों को 
परमात्मा के स्वरूप का जान होता है श्रतः वह्‌ इससे भी श्रधिक 
पुजनीय है । 


शास्त्र जो कि कागज पर स्याही से लिते हृए है, उनको भी 
स्वयं गणधर महपियों ने "भगवान" कहकर वन्दन-नमस्कार किया 
हैतो प्रतिमा वन्दन-नमस्कार योग्य हो, इसमे शंका ही क्या 
है? गास्तरोमेक्हा है कि-- 


नमो बभौलिविए' ब्राह्मीलिपि को नमस्कार हो 1 


भ्रायरस्सणं भगवश्रो" भगवान श्र श्राचार्रामः इत्यादि 
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सुलभ श्रौर सस्ती वस्तुएँ मी करई वार बडे व्यक्तियो के 
स्वीकार करने पर दुलभ तथा कीमती बन जाती है। ठीक वैसे 
ही ग्रत्प मूल्यमे मिलने वाली प्रतिमं भी श्रजनशलाका तथा 
प्रतिष्ठा आदि शुम क्रियश्रो के दारा ब्रमूल्य एव परम पूजनीय 
बनती ह 1 राज्याभिषेक होने पर जसे साधारण व्यक्ति भी 
राजा गिना जाता है तथा विवाहोत्सव के बाद साघास्ण धरकी 
कन्या भी राजरानी त्रथवा वड़े धर कौ सेठानी भिनी जाती है, 
वैसेही ग्रल्प मूल्य मे मिलने वाली प्रतिमां भीश्री सघद्वारा 
विधिवत्‌ प्रतिष्ठा हने पर, साक्षात्‌ परमात्मा के समान पूजनीय 
वनती ह । 


प्रएन २६--म्रूति परमात्मा तुल्य होतो उसेस्त्रीकास्पशं 
क्यों? उसेतालेमेक्योरलाजाताहै? 


उत्तर- स्त्रीक स्पशं का दोप, भावर्ररह॒न्त को लेकर है) 
प्रतिमातो श्र श्ररिहन्तदेव की स्थापना दै । स्थापना भ्ररिहुन्त 
कोस्त्रीके स्पे से कोई दोप नही लगता। यदि कोई स्थापना 
श्ररिहन्त तथा भाव अ्ररिह॒न्त दोनो मे एक समान दोपोका 
श्रारोपण करना चाहता हो तो वह्‌ सम्भव नही है । 


सूरो मे सोना-चादी तथा स्त्री, पुरुप एव नपु सक श्रादि 
श्रनेक वस्तुभ्रोकेनाम नितेहोतेहु। वे सभी उन-उननामोके 
श्क्षरो की स्यापनादै। उनमेचितमभीहोतेहै। यदि स्थापना 
श्रौर भाव मे समान दोप लगने की कल्पना कौ जाय तो उनको 
हायमेतेने से साधु-त्ाघ्वी के महात्रत समाप्त हो जाने चाहिए, 


पर एसा नही होता । 
शस्व तो सभी मूनिगण हाथमे लेकर पठते ह । उसमे 
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देवलोक के देव-देवियों के चित्र तथा नारकियों के चित्र भ्रादि 
का सभी स्पे करते हैँ। वतमान पत्रं एवं पुस्तकों मे स्तरी-पुरुपों 
के चित्र पत्ते-पत्ते पर भरे होते है, उनका ब्रह्मचारी, मुनिवर भ्रादि 
भी स्पर्णं करते ह। तो क्या सवके शीलव्रत कायम रहतेहैया 
भंग दहो जते है? चित्रं श्रादिके स्प्ंसे यदि श्ीलब्रत नष्ट 
होजता हयो तो जगत्‌ में शुद्ध ब्रह्मचयं को पालने वाला करई 
मिलेगा ही नहीं। ग्रतः जैसे चित्र, पुरूपादि की स्थापनाहै 
ग्रौर इनका स्प होने से ब्रह्मचारी को दोप नहीं लगतावेसेही 
मूति, श्री श्ररिहृन्तदेव की स्थापना, उसेस्त्रीश्रादि का स्पशं 
होने से किस प्रकार दोपलगसक्ताहै? 


साघु हरी वनस्पति को हाथ नही लगाते है, फिर भी ग्रन्थों 
ग्रथवा पुस्तकों में स्थान-स्थान पर काड़ी या वनस्पतियों के चित्र 
ग्रातेहैतो उनका स्प करने से क्या वनस्पति के स्प्णंकादोष 
लगता है? नही लगता । 


इससे सिद्ध होता है कि भाव श्ररिहुन्त तथा स्थापना 
ग्ररिहन्तमे एक समान दोष श्रारोपित नहीहो सक्ते एसा 
करने पर महा प्रनर्थहो जाताहै। 


दूसरी बात है- तले चावी की, मगवान की स्थापना होने 
के कारण प्रतिमाजी की रक्षा हेतु मन्दिरो को ताला लगाया जाता 
है। इससे तो उलटी भक्ति होती है, दोष नहीं लगता तथा भक्ति 
का परम फल मोक्ष है। 


जेसे भगवान की वाणी की स्थापना रखने वाले सूरो कौ 
रक्षा के लिए उन्द्ं उत्तम वस्त्रो में लपेट कर भ्रलमारी मे रखकर 
ताला लगाया जाता है तथा साधु-साध्वियों के चित्रो को सुन्दर 
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फरेममे मढवा कर भव्य दीवानखानो मे टागाजातारहैवेसेही 
मगवान की प्रतिमाग्रो की रक्षा केलिए श्री जिन मन्दिर तथा 
उसके ग्मंद्वार पर ताला लगाया जवेयारक्षाहितु कौ त्रन्य 
प्रवन्व किया जावे तो इसमे क्या दोहै? यदिरेसा नहीक्तिया 
जवेतो दुष्ट लोग ब्राश्ातना रादि करतेरहैश्रर उसका दौप 


रक्षा नही करने वलि को लगता है लीजै 
पी जेन श्वे, खरतरगच्छु ज्ञान 
्रष्न ३०--क्या मुति मे बौतरागकेगृरर्हैक्च व इर 


उत्तर-एक ग्रपेक्षासे दँ तथा एक प्रपेक्नासेनदहीभीहै। 
पूजक व्यविति उसमे वीतराग भाव का श्रारोप कर पूजा करता 
है, तव वह मूति वीतराग समान ही वनती है तथा वौतराग 
की भक्ति जितना ही फलदेतीदटै। इसर्ष्टिसे श्रौ जिनमूति 
श्रौ जिनवर के समान है। दुष्ट परिणाम वलि व्यक्ति को 
मूतिके दर्शन से कोई लाम नही होता, परन्तु इसके विपरीत 
श्रशुभ परिणाम से कर्मवन्धन होतारहै। इसके वजायहम यह्‌ 
कहु सकते हँ कि मूत्ति वीतराग के समान नही है पर इससे इसकी 
तारक णक्ति चली नही जाती 1 णक्कर मीठो होते हुए भी गे 
कौ नही रूचती है, वर्क नुकसान करती है, पर इससे शक्कर 
का स्वाद नष्ट नही होता! वैसे ही मूति भी भिथ्यारष्टि 
जीवो को रुचिकर नही होती, पर इसमे उसकी मोक्षदायकता 
चली नही जाती । 


प्रश्न ३१--मू्ति यदि जिनराज तुल्य है तो इस पचम श्रारे 
मे तीर्थकंर का विरह क्यो कहा गयाह ? 


उत्तर--मरतक्षे् मे पचम घ्रारे मे तीर्थकर का विरह वतताया 
है। यह मावती्थकरकी श्रपेक्षासे कहा गयाहैन कि स्यापना 
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ग्ररिहन्त कौ श्रपेक्षामे। किसी गाँवमें साघु नहौ पर उनकी 
तस्वीरहोतोभी एेसा कहा जाता कि, “इस गविमे म्राजकल 
कोई साधु नही विचरते" तो वह्‌ विरह भावसराधुकाही समका 
जाता दहै। कोई ठेसा नहीं मानता कि इस गँवमेसाघुकी 
तस्वीरकाभीभ्रभावदह।' 


प्रश्न ३२-एकक्षेत्र मेदो तीर्थकर नहीं होते है" पर एक 
ही भवन मेँ श्ननेक मूतियों को क्यो एकच किया जाताहै? 


उत्तर -यह्‌ विपय भी स्थापना सम्बन्धी हैश्नौरजो निषेध 
है वह्‌ भाव श्ररिदृन्त के सम्बन्धमेंह। जंसे समी तीर्थकर सिद्धगति 
को प्राप्त होते हैँ तव अ्नन्ती चौवीसीकेतीर्थकरएकहीक्षेतर 
(दव्य-निक्षेपसे) में रहते द वैसे (स्थापना-निक्षेपसे) एक ही 
मंदिरमें एक सौ श्राठ श्रथवा उससे भी श्रधिक प्रतिमाश्रों के रहने 
मे कोई वावा नहीहै। 


स्थापनाको भौ एक साथ रखने में यदि कोई वाघा होती 
तो श्री जम्बद्रीप मे सैकड़ों पर्वत, नदी, गरफाएं रादि मिच्च-मिन्न 
स्थानों पर है, पर इनको एक ही नक्गे मेँ एकत्र कर लोगों को कंसे 
समफायाजाताहै? सू्रोमे सभी तीर्थकयोके नाम कौ स्थापना 
जंसे एक ही कागज परकी जाती है तथा नाम भ्ररिहन्त एवं ब्रन्य 
ग्ररिहन्त को भी एकर साथ रहने में जैसे कोई वाघा नही श्राती है, 
वैसे स्थापना श्ररिहृन्त को भी एक ही मकान मे रहने मे कोई 
वाघानहीं भ्रातीहै। जो वाघा है वहु भाव श्ररिहन्त को ध्यान 
मे रखकर वताई गई है । 


प्रशन ३३- क्या गुरु का चित्र देखकर शिष्य एवं पिता का 
चित्र देखकर पुत्र खड़ा होगा ? श्रादर देगा ? समुर की तस्वीर 
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देखकर पुत्रवधू ध्रु घट निकलेगी ? यदि नही तो फिर मुतिको 
भानने का प्राग्रहु किसलिषए ? 


उत्तर-शिष्य श्रपने गुर कौ तथा पुत्र ्रपने पित्ता की तस्वीर 
काभ्रादर नही करेगा तो क्या ग्रपमान करेगा? श्रथवा कोई 
शत्रु यदि उन त्तस्वीरो के मुख पर काजल पोतना चहिगा तो क्या 
वै एेसा करने देगे? क्यावे इसको सहन करेगे? श्रथवा 
तस्वीरो को केवल कागज त्था स्याही का रूप मानकर रास्तेमे 
लोगो के पैरो तले कुचलने के लिए फक देमे। रसे काये किसीने 
कयि नही ग्रौर यदि कोद करताहै तो वहु विचारकोकीचर्ण्टिमे 
कपूत एव हसी का पात्र गिना जायेगा । इस प्रकार का श्राचरण 
साक्षात्‌ गुरु श्रौर साक्षात्‌ पिता का श्रपमान करनेकेतुल्यष्टी 
गिनाजातादै) इसके विपरीत उन चित्रो को श्रच्छीफ़ममे 
लगाकर मेज या सिंहासन पर ऊचे स्थान पर रखें ्रथवा दीवार 
पर स्वच्छता मे लगवे तो इसे गुरु श्रथवा पिता कराभ्रादेर 
करना ही माना जायेगा तथा इसे देखकर श्रपने गुरु प्रथवा पिता 
की याद श्राये विना भी नही रहेगी । 


दूसरी वात--शचिप्य प्रथवा पूर, गुरु श्रथवा पिताकेनाम 
का भ्रादर करे या नही? यदिकरतारहै,तोनामकीश्रपेक्षा 
चित्रसेतो विशेष याद श्राती है, एसी दशा मे उसे उसका विशेष 
विनय ्रादि करना चाहिए । 


साथदही यह्‌ तकं मी व्य्यं है किपृव्रवघू श्वसुर की तस्वीर 
को देखकर घूधट नही निकालती। जसे तस्वीर देखकर श्म 
नदी करती वमे ही नाम सुनकरभीपरूघट नही निकालत्तीहैतौ 
फिर परमात्मा का नाम भौ निरर्थक ही सममना चाहिए । इसके 


भ्रतिमा-पूजन १४९१ 


विपरीत एवयुर को पहले नहीं देखा हो तो उसका चित्र देखकर 
वहू को इस वात काज्ञान होगा कि--येमेरे श्वसुरहं।' वसेह 
जिन्टौने भगवान को नहीं देखा है वे मूति से पहचान जायेगे किं 
ये भगवान है 1 


एवसुर की पहचान होतेहीवहु को धूघट निकालने की 
शंका नहीं रहती, जिससे लाज करने-न-करने का कये सुगमहो 
जातादहै। वहु वसुर को पहचान कर तुरन्त घरूघट निकालती 
है तथा दूसरों को देखकर नहीं निकालती । वैसह सूति द्वारा 
प्रमु की पहचान होने पर प्रसेव्यके परित्याग कातथासेव्यकी 
सेवाभक्ति करने का कार्यं सुगम वन जाताहै रौर किसी भी प्रकार 
के भ्रमजाल में पड़ने का भय नही रहता । मूति का यह्‌ भी एक 
महान्‌ उपकार है । 


प्रन ३४ भगवान को सूति ही यदि भगवानदहै तो पापी 
चोर उनके श्रामुषरण केसे चुराकरने जतिहै? लोग उनकी 
हजारों की रकम कंसे हजम कर जतेहै? उनकी मूति को 
दृष्ट केसे खण्डित कर जते? श्रौर यदि भगवान सवज्ञरहै 
तो उनकी मुति को घरती से खोदकर क्यों निकालनी पड़ती है? 
शासनदेव यह्‌ कायं क्यों नहीं करते ? 


उत्तर--यह्‌ प्रश्न ही मूर्ख॑त्तापूणे है । श्री वीतराग के गुणौ 
का श्रारोपण कर भक्तिके लिए जड़ वस्तुसे बनी मूर्ति जमीन 
मे से म्रपने श्राप क्यो नही निकलती श्रथवा उसके श्रलंकार श्रादि 
कोचोरीकरते हुए पापी लोगों को शासनदेवता क्यों नही 
रोकते ? इसका उत्तर यह है कि जङ्‌ स्थापनामे यह्‌ शक्ति 
कहीं से भ्रावे? तथा शासनदेव प्रत्येक प्रसंग पर श्राकर 
उपस्थित हौ जावे, एेसा नियम कहुँ है ? 
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भगवान श्री महावीरदेव के जीवनकालमे उनकी सेवामे 
लाखो देव उपस्थित रहते थे, फिर भी मखलि पुत्र गोशाला ने 
भगवान प्र तैजोनेश्या फंकी श्रौर उसमे उन्हे खून के दस्त की 
व्याधि हई । उस समय शासनदेवो ने कुछ नही किया, इससे 
क्या उनकी भक्ति मेश्नन्तर आ्आगया? कितने ही भावरेसे 
होते है किं जिनको देवता भी नही बदल सकते । जिस समय जो 
होना है वह्‌ किसीकालमे भी मिथ्या नही होता। स्वयश्नी 
तीर्थकर महाराजा से दीक्षा ग्रहण करके श्रनेक स्त्री-पुरुप उनके 
विरोधी हुए है, ग्रनेक प्रकार के पाखडी मत उन्होने स्थापित कयि 
हैँ तया भगवान की निन्दाकीहै, तो क्या सर्वज्ञ भगवान इस 
चात कोनही जानत्तेथे किये पाखण्डो चारित्र की विराघना 
करेगे श्रौर मिथ्यात्वे का प्रचार करेगे? सव कुछ जानते थे 
तो फिर उन्हे दीक्षाक्योदी? केवल इसलिए किसे भावि- 
मावश्रादिकोभीये तारक जानतेये। 


वतँमानमे श्रौ वीतराग का धर्मं भ्रति श्रल्प प्रमाण मे रह्‌ 
गयाहै! उसमेभी श्ननेक प्रकार की भिन्न-मिन्न शाखां पडी 
है तथा चलनी कौ तरह छेदहौोगयेहं। मिथ्यात्व एव दुराग्रह 
के अ्रधीन व्यक्ति उत्सूत्र भाप करने मे कुछ वकी नही रखते । 
तव फिर एसे निन्दकं तथा प्रतिक्रियावादियो कौ रोककर शासन- 
देव सत्यमागे का उपदेश क्यो नही देते? लोगो को महाविदेहं 
कषेत्र मे श्री सीमन्वर स्वामी के पास ले जाकर उनके दशन 
कराकर शुद्ध घर्म का प्रतिवोध क्यो नही करवाते? ग्रत 
देवताश्रोके हाथो से भी जो-नो चमत्कारी कार्यं होने लिखे होते 
हैवेही होते है, उनसे प्रधिक नही, एसा मानना चाहिए 1 


प्रमी हाल मे भी वहुत सी मतिर्या, जसे किश्री मोयणीजी 
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सें श्री मद्लिनाथ भगवान तथा श्री पानसर मे श्री महावीर 
स्वामी भगवान श्रादिकै लिए णासनदेव स्वप्नमे ्राकर ग्रनैक 
प्रकार के चमत्कार वताति दँ! भ्रसंस्य वर्पो से मू्तियोकी रक्षा 
भी करते दै! इसके श्रतिरिक्त कई उपसर्गादि का निवारण भी 
करते हैँ ्रौर बहूतों का नहीं भी करते है, क्योकि हर वार 
शासनदेव सहायता करे, एेसा नियम नही है । 


ग्राजके युग मे कई मूखं लोग श्री जिनमन्दिरमे चोरी प्रादि 
करनेका दुष्ट कर्म करते टै तो उसका फल वे प्रवण्य भुगतेगे 1 
इससे शासनदेवताग्रों को कलंक नही लगता श्रथवा इससे स्थापना 
ग्ररिहन्त की महिमा भी नहीं घटती । श्ररिहन्त की महिमातो 
तभी कमहो सकती है, जवकि स्थापना प्ररिहृन्त के भक्तों को 
दस भक्ति से वीतराग परमात्माके गुणों श्रादि का स्मरणन 
होता हो, उनको वीतराग भाव, देणविरति श्रथवा सर्वेविरति के 
परिणाम, संयम ग्नौर तपकी भ्रोर वीर्योत्लास, भवश्रमण का 
निवारण ग्रथवा मोक्षसुख कौ निकटता अ्रादिनहोतीहो। इन 
सभीलाभोंसे कोई भी इन्कार नही कर सकता । 


प्रशन ३४-- निरंजन निराकार की सूति किस प्रकार बन 
सकतीहै ? 


उत्तर-तमाम सतो के देव तथा शास्त्रों के रचयिता निरा- 
कारनहींहृए, साकारदहीहुएर्है। देहधारी के सिवाय कोईभी 
शास्त्रों की रचना नही कर सकता श्रौर न मोक्षमार्गे ही बता 
सक्ता! समी शास्र श्रक्षरस्वरूपहै। श्रक्षरों का समूह्‌ 
तालु, ग्रोष्ठ, दाति भ्रादि स्थानो से उत्पन्न होताहैश्रौरवे स्थान 
देहधारी को ही होतेह ग्नौर इसीलिए एेसे प्रत्येक व्यक्तिकी 
मति ्रवश्य हो सकती है | 
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मोक्षगामी होने के पश्चात्‌ वे श्रच्य निराकार वन जाति 
ह, फिर भी उनकौ पहिचानके सिए सूति की त्रावष्यकता 
रहती है । जिस धकार शासो के रचने वलि देहुधारियो के 
मुख से निकले हुए श्रक्षरो के समूह्‌ किसी विशेष श्राकार के नही 
होते ई, यद्यपि उनके प्राकारे कौ कल्पना करके, उनको 
शास्मो के कागजो पर्‌ श्रकित कियागयारहै श्रौर इसी से उनका 
बोघ होतादै। वैसे ही निराकार सिद्ध मगवानकाश्राकारभी 
दस दुनिया मे, उनके अन्तिम भवके श्रनुसार कल्पना करके 
मूतिस्पमे उत्तारा जाताहै। इसमे निराकार सिद्ध भगवान 
का स्वरूप भी समभा जा सकता है तथा साक्तात्‌ सिद्धकेस्पमे 
उनका ध्यान करने बालो की सभी मनोकामनाएं भी पूणं 


होती 


एसा एक नियम है कि किसी भी निराकार चस्तु का परिथय 
करानादहो तो उसे साकार बनाकर ही क्रिया जा सक्ताहै। 
इसके लिए प्रसिद्ध ख्टान्त सभी प्रकार कौ लिपियोकाहै। 
श्रपने मन के प्राशय को दूसरे के शब्दो द्वारास्पष्टस्पसे 
समाया जा सकताहैग्रौर ये शब्द जिन वर्णो केवने हति दै 
उन वर्णो को भिच्च-मिन्च प्राकारदेनैसे टी उनके भ्र्थका स्पष्ट 
ज्ञान कराया जात्ताहै।! वर्णोको क,ख,ग, घ प्रधवा ^, 8, 
८, ० श्राकार नही दिया जवे तथा सवकी श्राति एक समान 
करदीजायतो क्िसीकोभो वोघहोसक्ताहैक््या? नही। 
इसलिथे निराकार वस्तु का स्पष्ट वोध उपे प्राकार प्रदान किय 
विना नही कराया जा सकता ! 


प्रश्न ३६--इस गग मे वुद्धिजोवो लोग सुति फो नहं मानते 
ह केवल जड लोम हौ मानते ह, क्या यह्‌ वात ठीक है ? 
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उत्तर-यह वात स्वेथा प्रसत्यहै। किसी भीकालके 
वुद्धिमान्‌ लोगों का कायं मूति को माने सिवाय चलता ही नहीं । 
कोई प्रत्यक्ष रू्पसे मानते है गओ्रौर कोईपरोक्षसख्प से सभी 
ग्रपने-ग्रपने धर्मोपदेणकों को मानते हँ वे देहधारी होते दहै म्रौर 
इसलिए उनका प्राकारमभीहोताहै। भ्रपने मत के उपदेशक 
को पहुचानने के चलिएु उनके देहाकार का उपयोग कयि विना क्या 
उनका काम चलतादहै? नहीं चलता। 


यूरोप, श्रमेरिका, एशिया तथा श्रफ़ीका ग्रादि भिन्न-मिन्न 
खण्डो तथा उनमें वसे विभिन्न नगरों, नदियों, पर्व॑तो म्रादि का 
जान देने के लिए प्रत्येक मनुष्य को उन-उन देशों के नक्शों श्रादि 
का भ्रालम्बन लेना ही पड़ता) किसी भी नए घर, हाट, 
हवेली, दुकान, महल श्रथवा गढुको वनाते समय उसके पूर्वं 
उसक्रा प्लान तंयार करना ही पडतादहै। यह मृति नहीतो 
ग्रौरक्याहै? 


प्रत्येक देण के वुद्धिमान्‌ लोगों को इन प्राकारो काप्राश्रय 
लेना ही पड़ता है, फिर भी केवल देवमूरति सम्बन्धी वाधा उठने 
मे ्राती है, यहु केवल श्रनानता श्रथवा घमंद्रेष का ही परिणाम 
है। हम देख घ्रायेदहै कि सम्पूर्णं ज्ञान निराकारश्रुत है ग्रौर 
वह्‌ केवल उसके श्रक्षरोंकौ भ्राकृति से ही भ्राप्त किया जा 
सक्तादहै। 

प्रत्येक धर्मनुयायी शस्त्र तथा मालाकोतो मानतेहीह। 
जसे वचन की स्थापना शस्त्रहै वैसे माला भी ्रपनी-श्रपनी 
मानी हुई इष्ट वस्तुग्रों की श्रथवा उनके गुणो कौ स्थापनाही 


है । भ्रन्यथा संख्याविनेप मणकों की ही माला होनी चाहिए, 
एेसा नियम नही हो सकता । 
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प्रत्येक मत वाले श्रपने इष्टदेव को धूजने हेतु किसी-न-किसी 
प्रकारके प्राकार को मानतेहीर्ह, भ्रव इस वातको दुसरे ठग 
से स्पष्ट करे । 


ईाइयो मे रोमन केथोलिक ईसा की मूरति को मानते है 1 
प्रोरिस्टेन्ट ईसा को स्मृति तथा उन पर कीश्रद्धा को जीवित 
रखने के लिए" उनको दी हुई सूली के निशान क्रो (-) को 
हमेशा श्रपने पास रखते हैँ । ज्ञान की स्थापना रूप वाइचिल का 
श्रादर करते ई, श्रपने पूज्य पादरियो के चित्र श्रपने पास रखते 
तथा उनकी प्रतिमाभ्रो, पुतलो तथा क्रो कावडा श्रादर 
करते है) 


मुसलमःन नमाज के समय पश्चिम मे कावा'की तरफ 
मुह रसते ्है। क्या खुदा पश्चिम के सिवाय श्रन्य दिषामे 
नही? तो फिर पश्चिम मे मुह रखने की क्या जरूरत? 
कावाकी यात्रा पश्चिम दिशामे होती है इसलिए पश्चिम की 
ग्रोर नजर रक्ली जाती है} त्व फिरङसेभी खुदाकी स्थापना 
ही मानाजाय। मक्का मदीना हज करने जाते है तथा वहाँ 
काले पत्थर का चृम्बन करतेहै, टेढे होकर नमन करते र 
प्रदक्षिणा देते है ग्नौर उस्र तरफ इष्टि स्थिर रखकर नमाज 
दते है । उसको याव्राके लिए हजारो रूपये खच करते हैं । 
उक्त पत्थर को पापनाशक मानकर उसका सुव सम्मान 
करते है । 


जवं श्रनघड पत्थर मी ईश्वर तुल्य सम्मान के योग्य है तथा 
उसके सम्मान से पापो कानाशहोताहै तो परमातमा के साक्षात 
स्व्प की बोधक प्रतिमां ईश्वर तुल्य व्रयो नही ? उनका 
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श्रादर, सम्मान व भक्तिकरने वालों केपापोंकानाण क्यो नहीं 
होगा? क्था परमेश्वर सरवेत्र नही है कि जिससे मक्का मदीना 
जाना पड्ताहै। श्रतः मानना पड़ेगा किमन की स्थिरता के 
लिए मूर्ति के रूपमे श्रथवा श्रन्य किसीरूपमे स्थापना को 
मानने की श्रावश्यकता होती ही है। 


मुस्लिम ताब्रुत (ताजिया) वनातेदहै, वह्‌ भी स्थापनादही 
है, उसे लोभान का घूप कर पुष्प-हार प्रादि चढ़कर प्रच्छ ठंग 
से उसका प्रादरकरतेद। शुक्रवार को शुभ दिन मानकर 
सामान्य मस्जिद में तथा ईद के दिन वड़ी मस्जिद में जाकर 
नमाज्‌ पद्ते हँ । वे मस्निदेभीस्थापनाहीरहँ। कुरान शरीफ 
को खुदा का वचन मानकर सिर पर चढातेहै, वह भी स्थापना 
ही है। श्रौलिया, फकीर, मीरां साहव, ख्वाजा साहव ग्रादि 
दरगाहों की यात्रा करते है तथा वरहा स्थित मजारों पर पुष्पहार, 
मेवा, मिठाई भ्रादि चढाकर वन्दन-पूजनश्रादि करतेरहँतो वहू 
भी स्थापनातुल्य नहीं तो भ्रौर क्या है? मस्जिदो, मक्का- 
मदीना, फकौरों प्रादि की तस्वीर खिचवाकर श्रपने पास रखते है, 
वह्‌भीस्थापनाहीहै। 


इस प्रकार कड प्रकार से मूसलमान भी श्रपनी मानी हई 
पूज्य वस्तुश्नों की मूति को एक समान मान देते है । 


पारसी लोग ग्रग्नि को मानते है श्रौर यह्‌ भी एक प्रकार की 
स्व--इष्ट देव की स्थापना ही है । 


नानकपंथी गुर नानक के पश्चात्‌ उनकी गही पर बेठने वाले 
जितने भी गदीपति हुए उन सवकी लिखी पुस्तकों को परमेश्वर 
तुल्य मान कर भक्ति करतेहै। ग्रन्थ को विराजमान करते समय 
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वडे-वडे जुलूम निकालते ह, सुसज्जित भवनो मे ञचे प्रासन पर 
रखकर उनके समक्ष नाद्य प्रादि करते हँ तथा उनका 
रात-दिनं गुणगान करते ह1 पुस्तकं भी अक्षरो की 
स्थापनाहीरहै। 


कवीरपयी कवीर की गी को पूजते है! कोई उनकी 
पाद्ुकाश्नो को पूजता है श्रीर सभी उनकी रचित पुस्तको को सिर 
पर चढते है 1 


दादूपयी दादूजी की स्थापना तथा उनकी वाणी रूप ग्रन्थ 
को पूजते ह। समावि-म्यल वनवाकर उसमे गुरुके चरणौ को 
प्रतिष्ठित करते है ग्रौर उनकी पूजा करते दँ । 


वेदो मे भी मूत्तिपूजा के अ्रनेक पाठर्हु। श्रत श्रार्थ॑समालियो 
का मृत्तिका खण्डन करना सर्वेया श्रनृच्नित है! उनके स्वामी 
दयानन्द शरीरधारी मूतिमय ये, वेद-शास्व्ो कौ श्रक्षर सपमे 
स्यापना को वे मान्ते ये तथा स्वरचित सत्यार्थप्रकार भ्रादि 
पुस्तको मे श्रपनी वाणी की श्राठृतियो दारा ही बोघ करते तथा 
करवाते ये! इन प्रङृतियो का ग्राश्चय यदि नही लिया होता तो 
किस तरह ग्रपने मत्त की स्थापनां कर सक्ते थे ? 


जिस मूति प्रवा श्राति का श्राश्रय लेकर ग्रपना काम 
निकाला उसी मूङ्ति का श्रनादर करना चुद्धिमानी का काम नही 
है1 दयानन्द यदि मूति को नही मानते होते तो श्रषने सत्यार्थ 
प्रकाश भ्रन्य मे श्रग्निहोन समाने के लिये थाली, चम्मच श्रादिके 


चिन खीचकर श्रपने भक्तवगे को समाने का प्रयत 
क्यो करते ? 
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जो वातत एक साधारण चित्रकार भी सम सकतादहै, उसे 
समभने कै लिए उनके विदान्‌ कहलने वालि शिष्यभी क्या 
ग्रसमर्थंथे ? तो फिर महान्‌ ईफए्वर तथा उसका स्वरूप, ईश्वर की 
मूरति विना वे किस प्रकार सम सकते थे? स्वामीजीकौ 
तस्वीर उनके भक्तों दारा स्थान-स्थान पर रखनमभ्रातीह। 
यदि एसे सस्ारस्थित व्यक्ति कीभीतस्वीरकेखू्पमें रहने वाली 
मूतिके दर्णनसे स्वार्थं साधा जा सकता, ठा मानतेहौतो 
स्वंज्ञ, सवेणक्तिमान्‌ तथा गुरु के भी गुरु एसे परमेश्वरकी 
मूतति के दर्भन भ्रादि से स्व-इष्ट नहीसावाजा सके, एेसा कंसे 
मानाजास्कतारहै? 


ग्रा्यसमाजी भी अग्नि को पूजते है। उसमे घी श्रादि 
डालकरहोम करतेदैतो क्या वह्‌ ग्रग्नि उनकी ख्टि में जड नहीं 
है? सूरयके सामने खड़ रहकर ईष्वर-प्रा्थेना' करते हैँ तो वह्‌ 
सूयं श्रादि क्याजडनहीहै? तव फिर परमेश्वर की मूतिसे दर 
क्यो भागते है? मूति कृत्रिम है रौर सूरय, रग्नि श्रादि कृत्रिम 
नहीं, एेसा कहते हौ तो उनके गुरुग्रो का वेण कृतिमहैया 
ग्रकुतिम 2? शास्र कृत्रिमहै या ग्रकरतिम ? उनको श्रादर कंसे 
देतेहो? प्रतः जो वस्तु पूजनीय है वह चाहे कृतरिमहोया 
ग्रकृत्रिम उसको पूजना ही चाहिए, एेस्री सवके भ्रन्तःकरण को 
पुकार है । 


इस प्रकार प्रत्येक पंथ के अरनुयायी श्रपनी-श्रपनी पूजनीय 
वस्तुप्रो के भ्राकार की किसी-न-किसी ढंग से पूजा करतेही 
है 1 इससे प्रतीत होता है कि मू्तिपूजा बालक से लगाकर पण्डित 
तक सभीको मान्यहै। 


प्रश्न २७ गुर साक्षात्‌ रूप मे उपदेश देते हैँ वेसे सुति कभी 
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उषपदैश नहीं देतौ श्रयवा देन वालौ नहीं तो फिर सक्षात्‌ गुर को 
छ्ोडफर जड मति की उपासना करने से क्या लाम ? 


उत्तर--सवमे पहले यह समना चाहिए कि गुरु भी 
उपदेश किसको दे सकते है? जो शरुन्य हृदय वाति है, उन्हे गुरु 
भी उपदेण कंसे दे सकते है? गुरु का उपदेष सममनेके लिए 
जैसे पहने शास्तराम्यास करना पडता है तथा सममने कौ पक्ति 
प्राप्त करनी पडती है श्रौर वादमे ही वह्‌ उमा जाता ई, वसे 
ही मूर्पिपरूजा के लिए भी जिसकी सूति की पूजा करनी हो 
उसके गुणो का स्वरूप समभ्कर फिर उसकी प्रूजा की जायतो 
लाम क्योकर नही हौगा ? भ्रवश्य होगा | 


फिर--“गुरु उपदेश देते ह व मति उपदेश नहीं देती-- उस 
कारण ही यदि गुरु पूजनीय हौ ग्रौर मूति पूजनीयनदहोतो 
स्वर्गवासी सभी गुर श्रपुजनीय ही वनभ, क्योकि वे उपदे तो देते 
महीदरै। तो फिर उनको भी टाय जोडना या नमस्कारादि 
करना दछोड देना पडेगा 1 


श्रागे चलकर का जाय कि गुर उपदेश क्रयो देते है? क्या 
उपदे द्वारा स्व-पर-हित साघकर मोक्ष-प्राप्तिके लिए? यदि 
उपदेश देनेमे गुनो का यहोच्येयहोतोमोक्षप्राप्ति के पश्चात्‌ 
श्रणरीयौ श्रवस्या मे वे क्रिस प्रकार उपदेश दे सकेगे ? इससे 
तुम्दारीरप्टि मे मोक्ष मे जाने के बाद वे श्रषुज्य होगे श्नौर उतने 
दी पूर्य र्टेगे जितने कि मोक्ष के इरादे भ्र्यात्‌ श्रशरीर वनने के 
इरदेमे उपदेशन दें ग्रीर कवल इस चतुरगेति ख्प ससार मे सदा 
काल मटक्ने वाले वने रहे, इस दइरादे से उपदेण दे । क्योकि 
हमके विना उनके वारा सदा काल वौ नही दिया जा सवता 
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प्रौरयदिवे वोधन देतो तुम्हारी चष्ट से पूजनीय नहीं गिने 
जायेगे । परन्तु बोध देने के लिए अ्राहार लेना पड़, निहारादि 
करना पड़, वे भी तुम्हारी इष्टि मे पूजनीय रौर मोभ्नमें जानेके 
वाद ्रनाहारौ वनने वाने पूज्य नही । 


"उपदेश करे वे ही उत्तम' एेसा मानने पर ग्रन्तमं, ्राहार 
करे वह्‌ उत्तम ्रौर प्राहार नही करे वह्‌ उत्तम नही-एेसा 
मानने का प्रसग श्रा पड़ेगा । रतः सदुपदेशादि करें वे तो उत्तमहं 
ही परन्तु जो एसे शुभ कायं करके तिवृत्त वन चुकेहै वेतो उनसे 
भी उत्तमर्है, एसा मानना ही चाहिए । 


“मूरति उपदेण नही देती मरतः पूजनीय नही रौर गुरु उपदेण 
देते है श्रतः पुजनीय है" एसी अज्ञानपुणं वाते करने वाले तत्त्व 
को नही समते! उपदेणादि देकर जो घन्य वन चुके है"एेसे 
सिद्ध भगवन्तो की मूर्ति तो उपदे देने वाले गरुप्रो ते भी श्रधिक 
पूजनीय है क्योकि गुरुजन उनका भ्रालम्बन लेकर ही गुडं वन सके 
है। जो सिद्ध भगवन्तो कौ पूजाकरनेसे इन्कार करते ह उनके 
समान कृतघ्न इस जगत्‌ मे दसरा कोई भी नहीं । 


प्रन ३८-- बहुत लोग कहते हँ कि केवल मूलसूत्र को 
मानना चाहिए, टीका भ्रादि पीछे से चनी ्रतः उनको नही 
मानना चाहिए । तो इसमे तथ्यक्याहै? 


उत्तर-मुलसूत्रो मे कहा है कि शगखहरा गंथंति श्ररिहा 
भासइ।' श्री गणधर भगवन्त सूत्र को गूथते है ब्रौर 
श्रौ श्ररिहन्त भगवन्त भ्र्थं कहते है । केवल मूलसूत्र को मानने 
का कहने वाले छद्यस्थ गणधर भगवन्तो का वचन मानने को 
कहते है तथा केवलनानियो हारा बताये हए श्रथ जिनमें भरे हुए 
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है रेते टीका, चि, माप्य तथा नियुक्ति प्रादि शस्त्रो को मानने 
से इन्कार करते है1 छदयस्थ गरघरो का कटा मानना ग्रौर 
केवसज्ञानी भगवान का कहा नदी मानना, क्या यहं उचित है ? 
शस कार्ण शास्व्रो मे स्थान-स्थान पर नियुक्ति आदि को मानने 
के लिये उपदेश दिया है 1 कहा है कि-- 


सुतत्यो खचु पढमो, वीश्रो निज्ञुत्तिमोसिश्रो भरिश्रो 1 
तयो य निरवसेसो, एस विही होड श्रणुभ्रोगौ\\२।1 


श्रनुयोग श्र्यात्‌ व्यास्यान के तीन प्रकारदहै। सवेप्रथम 
केवल सूत्र श्रौर उसका श्रथ दूसरा ग्रनुयोग निुक्तिमे मिशित 
तथा तीसरा भाव्य-चूरि श्रादि सीसे! इसप्रकार प्रनुयोग 
म्र्यति र्यं कहन कौ विधि तीन प्रकारकीहै। 


सूत्र तो केवल सूचना खुप होते ह । उनका विस्तृत विवरण 
तो पचागौ से ही मिलतादहै। जो पचागौको माननेसे इन्कार 
कसतेर्दवे मी गुप्तस्पसे टीका श्रादि देखते, तभी उनको भ्रं 
का प्रता लगता है। 


श्रौर शान्त्र कते दै कि दस पूर्वेवर के वचन सूत्र तुल्य होते 
ईै1 नियुंक्तियो के रचयिता श्रो भद्रवाहूस्वामोजो चौदह पूरवैघर 
ह भाष्यकार श्री उमास्वातिजी वाचक पाचसौप्रकरणोके 
रचने बाले दश पर्ववर रहै! श्रो जिनभद्रगणि क्षमाध्रमण 
भी पूर्वधर ह । इसलिए उनके वचन समी प्रकार से मानने योग्य 
दै) चृखिकार भी पूर्वर द! टीकाकार श्री ह्रिभद्रसूरि 
महाराज प्रादि मी भवमीर, बुद्धिनिवानं तथा देवसास्निष्य 


वत्ति है। श्रत उनके वचनो को प्रमाणरहित मानना मयकर 
श्रपराध है। 
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प्रत्येक भवभीरु प्रात्मा का यह्‌ कत्तव्य है कि इन प्रामाणिक 
महापृरुषों के एक भी वचन के प्रति मरनानवण भी कोई दुभविन 
प्राने पवि इसके लिये सम्पूणं रूप से सतकं रहे । 


प्रश्न ३६ - श्रागम पेतालीस कहे जाते है, फिर भी कई लोग 
बत्तीस ही मानतेरहैतो क्या यहु उचतदह? 


उत्तर- नही । वत्तीस श्रागम मानने वलेभी श्री नंदीसूत्र 
को मानते, जिसमें तमाम सूर्रोकी सूचीदी गईटै। उसमें 
द्यि हुए म्रनेक सूरो मे से केवल ठत्तीस ही मानना भ्रौर दूसरों 
को नही मानना, इसका क्याकारणदहै ? वत्तीस के सिवाय भ्रन्य 
नये लिखि हुए दहै, ेसा कहा जायतो ये वत्तीस भी नये लिखे 
हए नही दै, इसका क्या प्रमाण? यदि परम्परा प्रमाराहै 
तो इसी प्रामाणिक परस्परा कै प्राधार पर दुसरेसूत्रोकोभी 
मानना चाहिए । 


वत्तीस सूत्रों के मानने वालों को उन वत्तीस में नही कही 
हई ठेसी भी वहत सी वाते माननी पड़ती हं । वीस विहरमान 
का श्रधिकार, घन्चा-णालिभद्रचरित्र, नेम-राजुल के भव, रामायण 
प्रादि वहुतसी वस्तुएँ वत्तीस श्रागमों मे नहीं हैः फिर भी उनको 
माननी पड़ती दहै। वत्तीस सिवाय कै म्नन्य सूत्र परस्पर नही 
मिलते, इसलिए नही मानते यदि दसा कटा जाय तो वत्तीस 
मे मी कई स्थानों पर विरोघ दिखाई देता है, इसका क्या 
कारण ? यह्‌ विरोध नियुक्ति, भाष्य श्रौर टीका श्रादिको 
माने विना नही हट सकता । 


कितने ही वचन उत्सग के होते हैँ व कितने ही श्रपवाद के। 
कितने ही विधिवाक्य होते हैव कितने ही अपेक्षावाक्य । कितने 
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ही पाञन्तर, कितने ही मयसूत्र श्रौर कितने ही वर्णनसूव्र हते 
ह। इम प्रकार सूत्र भ्रनेक भेद वाले होति है। उनके गम्भीर 
श्राय को समुद्र के समान वुद्धि के स्वामी टीकाकार श्रादिदही 
सममः सक्ते हं, श्रन्य त्तो उनके विषय का स्पशं भौ नही 
कर सकते । 


इसके उपरान्त भी पुच्छ बुद्धि वलि लोग श्रपनी बुद्धि कौ 
कर्पा से वाहे जो कटे, परपसे लोग जो कुछ भी कहते दै उसे 
श्र्तव्य श्रौर अ्रप्रामाणिक ही समना चाहिए 1 


प्रष्न ४०--श्रौ जिनेप्रतिमां सम्बन्धी उल्लेव कौन-कौन से 
सूत्रोमेहु? 


उत्तर- सूरो मे जिनप्रतिमा श्रौर उनकी पजा के सम्बन्धमे 
सैको उल्तेख प्राप्त होते है 1 


श्री महाकल्पसूत्र, श्री भगवतीमूत्र, श्री उववार्दसूत्, श्री 
श्राचाराग, श्री ज्ञातासूत्र, श्री उपास्कदशागसूव, श्री कल्पसूत्र, 
श्री व्यवहारसूत्र श्रौ भ्रावश्यकसूत्र, श्री शालिभद्रचरित्र, श्री 
रायपसेणोमूत्र तथा ग्रन्य महत््वपुण शस्त्रो के कतिपय उतल्तेखो 
को श्रागामी पृष्ठो मे श्रयं नहित दिया जा रहा दै । 


यदि प्रतिमापूजन का प्रचलन न होता तो मूलसूत्रो व अन्य 


ग्रन्थी मे इसका उल्लेख व्यो कियाजाता? इस तथ्य प्र 
पाठक स्वय विचार करे । 
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शास्त्र-दपेरण मं जिन-पजा 


0 

श्री महूकल्पसूत्र मे एक स्थान पर श्री गौतमस्वामी 
पचे है-- 

से भयवं तहारूवे समणे वा माहूणे वा चेइयघरे गच्छेज्जा ? 

हता ! गोयमा ! दिशि दिशे गच्छज्जा। से भेयवं 
जत्थ दिखे न गच्छज्जा तश्रो कि पायच्छित्तं हवेज्जा ? 
गोयमा ! पमायं पड्च्च तहास्वे समणे वा माहूणे वा जो 
जिखघरं न गच्छेज्जा तग्र छुटुः श्रहुवा इवालसमं पायच्छित्तं 
ह्वेज्जा । 


से भयवं समरणोवासगस्स पोसहसालाए पोसहिए पोसह- 
बभयारो कि नजिखहूरं गच्छज्जा ? 


हता ! गोयमा { गच्छैज्जा ? 
से केणट्‌ठेणं गच्छेज्जा ? 
गोयमा ! खाखदंसरचरणट्‌ठाए गच्छेज्जा । 
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जे केड पोसहसालाए पोसहदभयारो जघ्रो जिखहरे न 
गच्छेज्जा तश्र पायच्छित्त हवेज्जा ? 


गोयमा 1 जहा साहू तहा भारियन्व छट श्रहुवा ईवाल- 
सम पायच्छित्त हवेज्जा 1 


"हे भगवन्‌! तथारूप श्रमण श्रयवा माहा तपस्वी 
चैत्यघर प्र्थात्‌ जिनमन्दिर मे जावे 2 भगवान्‌ कहते ह-- “हां 
गौतम 1 सर्वदा प्रतिदिन जावे 1" 


गौ०--ष्हे मगवन्‌ । यदि वह्‌ नित्य नही जावे ततो 
प्रायश्िचत्त ्रात्ता है?“ 


भ०--“ हा गौतम । प्रायशिचत्त प्राता है?" 
गौ ० हे मगवन्‌ 1 क्या प्रायषिचत्त भ्राता है?“ 


भ०--"ह गौतम । प्रमादके वश होकर तथारूपं श्रमण 
श्रयवा माह यदि जिनमन्दिर नही जर्वे तो छु (दो उपवास) 
का प्रायप्ित्त श्रातादहै श्रथवा पाच उपवास का प्राय्चित्त 


होता है 1“ 
गौ ०--“ह मगवन्‌ 1 जिनमन्दिर कयो जते ह ?“ 


भ०--"हे गौनम। ज्ञान, दर्शन एव चारि्रकीरक्षाके 
लिये जति ह?" 


गौऽ--दे भगवन्‌ । यदि कोई श्वमणोपासक श्रावक, 
पौपघगालामे पौपघमे रहते ए ब्रह्मवारी जिनमन्दिर नही 
जावे तो प्रायस्वित्त श्राताहै?" 
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भ० षा, गौतम ! प्रायरिचित्त प्राताहै। हे गौतम! 
जिस प्रकार साधु कोप्रायश्चित्त,वेसे ही श्रावक केलिएुमभी 
प्रायण्चित्त समना । वह प्राय्टिचत्त चख श्रथवा पाच उपवास 


का होता है| 
(९) 


श्री महाकत्प सूत्र 

"तें कालेणं तेरं समएणं जाव तु गीयाए नयरीए बहवे 
समरोवासगा परिवसंति संखे, सयगे, सिलप्पवाते, रिसिदत्ते, 
दमगे, पुक्खली, निबद्ध, सुपडटु, भाणरत्ते, सोमिले, नरवम्मे, 
श्राणंदकाम-देवाइणो जे श्रद्रत्य गामे परिवसंति इडठा दित्ता 
विच्छिन्विपुलवाहुरणा जाव लद्धद्रा, गहियट्ठा चाउदहसर्‌ठ- 
मुदहिटव्पुण्णमासिर सु पडिपुन्न पोसहं पलेमाणा निग्गयारय 
निग्गंथीण य फासुएरं एसरिज्जेणं श्रसरं पाणं खाइमं साइमं 
जाव पडिलामेमारा चेइयालएसु तिसंज्छ चंदरपुप्फ-धूव- 
वत्थाईहि श्रस्चरं कुणमारा जाव विहरति से तेण णं गोयमा । 
जो जिरपडिमं न पुएडइ सो भिच्छदिद्रौ जाखियव्वो, मिच्छ- 
दिद्वस्स नारंन हवडइ, चरणं न हवड, मुक्खंन हवड, सम्म- 
दिद्टिस्स नारं चरणं मुक्लं च हवडइ, से तेरु गोयमा । 
सम्मदिदहिसङर्हाह जिखपडिमाणं सुगघपुष्फचंद एविलेवर्णोहि पया 
कायव्वा 1 

"तु गो, सावत्थी प्रादि नगरों के श्रावक शंखजी, श्रानंद 
कामदेव ्रादि ने त्रिकाल श्रौ जिनमूति की द्रन्यपूजाकी है तथा , 
जिन पूजा करने वाला सम्यगृदष्टि है, नहीं करने वाला मिथ्यारष्टि 
है तथा पूजा मोक्षकेलियि की जाती है! रेता उपयुक्त पाठ 
श्री महाकल्प सत्र मे है जिसका भावाथे निम्नानुसार दै-- 
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"उस समय तु गीया नगरी मे वहतत से श्रावक रहते थे 1 
१ शख, २ शतक, ३ सिलप्पवाल, ४ ऋषिदत्त, ५ द्रमक, 
६ पूष्कली, ७ निवद्ध, ठ मानुदत्त, & सुप्रतिष्ठ, १० सोमिल, 
१९ नर्म, १२ आसद श्रौर १३ कामदेव प्रमुख जो दूसरे गवि 
मे रदत है, घनवान, तेजवान, विस्तीणं व वलवान है 1 जिन्होने 
सूयमे श्रनेकं अर्थ श्राप्त किये तथा सूचके श्रयं ग्रहण कयि 
है तथा चतुर्दशी, श्रष्टमी, अमावस्या तया पूणिमा कौ तिथियोके 
दिन प्रतिपुणं पौपध करने वाते, साधु-साध्वौ को प्रासुक, 
एषरीय, श्रशन, पान, खादिम, स्वादिम का प्रत्तिलाभ करते 
विचरते है, जिनमन्दिरो मे जिनप्रत्तिमाग्रो की त्रिकाल चन्दन, 
पुष्प, वस्प्रादिक वारा पूजा करते हए निरन्तर विचरण करते है । 


हे पूज्य । प्रतिमा-पुजन का उहैश्य क्या? 


"हे गौतम । जिनेप्रत्तिमा को जो पूजता है वह्‌ सम्यगृरष्टि, 
जो नही परूजता वह्‌ भिय्यारप्टि जानना । मिथ्यारप्टि को ज्ञान 
नहौ रोता, चारित्र नही होता, मोक्ष नही होता, सम्यगृर्टि को 
ज्ञान, चास्त्रि तया मोल होता है! दरस कारण हे गौतम 1 
मम्यगृरप्टि वाने को जिनमन्दिर्‌ मे जिनप्रतिमा की चन्दन, धूप 
ध्रादि द्वात पूजा करनी चाहिए । 


मि खौ नन्दीसूत्र मे इम्‌ महाकल्पसवर का उल्लेख क्रिया हुघ्रा 
हीने मे मानने नायक है फिर मो नही मनितो उसे नन्दीसूत्र की 
प्रानानग का दोप लगता है! 
_ श्वौ नगवतोमू्र मतु गौया नगरी के श्रावको के श्रधिदतर 
मषकहारैकि- 
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""ण्टाया कय वलिकम्मा 1” 
भ्र्थात्‌--““स्नान करके देवपूजा कौ" 


# 
श्री उववाई सूत्रम चम्पानगरके वणेनमें कहा है कि- 
"बहुला श्ररिहंतचेइश्राईं"" † 
ग्र्थात्‌--श्ररिहृन्तके बहुत से जिनमन्दिर है तथा शेष 
नगरों मे जिनमन्दिर सम्बन्धी चस्पानगरका निर्देश दहै। इससे 


सिद्ध होताहैकि प्राचीन सभय में चंपानगर के साथ-साथ दूसरे 
शहरों मे भी गली-गली मे मन्दिर थे। 


( ५) 
तथा श्री श्रावश्यकके मूल पाठम कहा है कि-- 
तत्तो य पुरिमताल वग्गुर ईसारण श्रच्चए पडिमं । 
मल्लि जिखायरपडिमा उन्नाए वसि बहुगोटी । १ ॥। 
भावाथे-पुरिमताल नगर # रहने बाले वग्गुर नाम के 


श्रावक नै प्रतिमा-पूजन के लिये श्री मल्लिनाथ स्वामी का 
मन्दिर बनवाया । 


( ६) 
श्री भगवती सुत्र मे जंघाचारण श्रौर विद्याचारण मनियों 
हारा श्वी जिनप्रतिमा को वंदन करने का श्रधिकार वीस्तवे शतक के 
नवे उदहेष्य मे कहा है-- 
“न॑दीसरदचे समोसर रं करेइ, करेइत्ता ताहि चेइयाइं वंदड, 
वदइत्ता इह मागच्छइ इहमागच्छइत्ता, इह चेडश्राड्‌ं वंदइ 11" 
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भावार्थ--(जघाचारणा व विद्याचारण सुनि) श्री नन्दीश्वर 
ह्रीप मे समवसरण करते ह । उसके वाद व्हा के शाश्वत चैत्यो 
(जिनमन्दिरो) की वन्दना करते है । वन्दना करके यहां मरतक्षेतर 
मेश्राति है मरौर प्राकर यहाँ के चैत्यो (शाश्वत प्रतिमाभ्नो) को 
वन्दना करते ह \ 


(७) 
श्नी भगवतौसुत्र मे भ्रमरे के प्रधिकारमे तीन शरण के 
ह। वे नीचे माफिक है-- 


श्ररिहूते वा श्ररिहतचेहयाशि चा भावीश्रप्परो श्रणगारस्त 


भावार्थ-- (१) श्रौ श्ररिहत देव (२) श्री भ्ररिहतदेवके 
चैत्य (प्रत्तिमा) श्रौर (३) भावित है श्रारमा जिनकी एसे साधु, 
दन तीनो की शरण जानना । 


(८) 
शो भ्राचाराग के प्रथम उपाग भरी उववादई सूत्रानूसारं श्रम्बड 
- श्रावक तथां उसके सात सौ शिष्यो ने श्रन्य देव गुरु की वन्दना 
का निपेघ कर श्रौ जिनप्रतिमा तथा शुद्ध गुरु को नमस्कार करने 
का नियम लिया है 1 वह सू्-पाठ निम्नाकित है-- 


^प्रवडस्स परिवायगस्स नो फप्पह श्रघ्नउत्थिए्‌ वा श्रन्न- 
उत्थिय देवयादइ वा श्रन्नउत्थिश्रपरिगगहियाद श्ररिहतचेहयाद 
वा वदित्तएु चा नमस्ित्तएु वा, नन्नत्य श्ररिहेते वा श्ररिहूत 
चेहध्राद्‌ वा” 


भ्रन्य तीर्था के प्रति श्रवः श्रन्य तीर्थोके देवो के प्रति अ्रयवाः 
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ग्रन्य तीथियों ने ग्रहण किये हों एेते श्ररिहन्त के चंत्य (प्रतिमा) 
के प्रति वन्दना, स्तवना तथा नमस्कार करना प्रम्बड संन्यासी के 
लिए वजित है परन्तु श्ररिहृन्त श्रथवा श्ररिहन्त की प्रतिमाको 
नमस्कार करना वजित नही दहै । 


( ६ ) 
छट भ्रंग श्र ज्ञातासुत्र में द्रौपदी श्राविका के सत्रहभेदोंकी 
द्रव्य भाव पूजा में “नमोत्थुणं श्ररिहुताणं" कहने का पाठ 
ग्राता है- 


तए णंसा दोवरई रायवरकश्ना जेखेव मञ्जरणधघरे तेेव 
उवागच्छुड, मज्जणधरं श्रणुप्पविसइ, ण्हाया कयवलिकम्मा 
कथकोउयमंगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावेसादुं वत्थाइं परिहिया 
मज्जणघराश्रो प१डिखिक्खमह, जेणेव जिणघरे तेणेव उवागच्छडः 
उवागच्छइत्ता जिखघर श्रणुप्पविसइ श्रणुपविसइत्ता श्रालोए 
जिखपडिमाणं, पणामं करेइ, लोमहूत्थयं परामुसइ एवं जहा 
सुरियाभो जिखपडिमाश्रो श्रच्चेड तहैव भारिश्रन्वं जाव धुवं 
उहइ, धुवं उहइत्ता वामं जाणु श्र॑चेद, श्रंचेइता दाहिखजाणु' 
धणितलंसि निह, तिखुत्तो मुद्धारं धरणितलंसि निवेसेड 
निवेसेइत्ता ईसिरपच्चुण्णमई २ करयल जाव कट्टु एवं वयासी- 
नमोत्थुरं श्ररिहंतारं भगवंतारं जावसंपत्ताणं वंदईइ रमंसडइ 
नजिखघराश्रो प१डिखिक्वमडइ 1” 


इसका भावार्थं इस प्रकारै । इसके बाद वह्‌ द्रौपदी नाम 
कौ राजकन्या स्नान गृह के स्थान पर प्रती है श्रौरभ्राकर 
मज्जनघरमें प्रवेशकरतीदहै। प्रवेश कर पहले स्नान करती है। 
फिर बली कर्मं भ्र्थात्‌ घरमन्दिर की पूजा करके मन की शुद्धि के 
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लिए कौतुक मगल करने वाली वह, शुद्ध दौर रसन योग्य, 
बडे जिनमन्दिर मे जाने योग्य प्रघानवस्त्र पहनकर मज्जन घरमे 
से निकलती है श्रौर निकलकर जहां जिनमन्दिर है उस स्थान पर 
श्रातीदहै। आकर जिनघर मे प्रवेश करती है तया तत्पश्चात्‌ 
मोरपख द्वारा प्रमार्जन करती है। वाकी जसे सूर्याभदेव ने 
परत्तिमा-पुजन की उसी विधि से सत्रहप्रकारसे पूजा करतीरै, 
घूष करती है। धूप करके वाया घुटना ऊपर रखती दैव 
दाहिना घुटना जमीन पर स्यापित करती है । तीन वारं पृथ्वी 
पर मस्तक भुकाती है तथा फिर योडी नीचे मूककर, हाथ 
जोडकर, दस नाखुन शामिल कर, मस्तक पर ग्रजलि रर एेसा 
कहती रै--'्ररिहन्त भगवान को नमस्कार हो जव तक 
सिद्धगति को प्राप्त हुए तव तक श्र्थात्‌ सम्पुणौ शक्रस्तव 
बोलती है। वन्दन-नमस्कार करने के वाद मन्दिरमेसे वाहूर 
मिकलती द । 


(मज्जनघरमे द्रौपदी ने घर-मन्दिर को पूजा कीदहै। 
उसके वाद प्रच्य वस्त्र पहुन कर वाहूर मन्दिरमे गर्दहै।! इसी 
प्रकार श्रव भी करई श्रावक करते हु) 


( १० ) 
श्न उपासकदशाग सूत्र मे श्रानन्द श्रावक द्वारा जिनेप्रतिमा 
कै चन्दन का पाठ है 1 वह्‌ निम्नलिखित है-- 


“नो षलुमे भते! कप्य ्रज्जप्पभिइ परश्नउत्यिए चा, 
श्रन्रउत्ययदेवयाणि वा, श्रन्नउत्यियपरिग्गहियाणि श्ररिहत- 
चेदयाणि वा वदित्तएु वा नमसित्तए वा" 


भावायं-हे मगवन्‌ । मेरे प्रा मे लेकर श्रन्यतीरथीं 
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(चरकादि), भ्रन्यतीर्थी के देव (हरि-ह्रादि) तथा स्नन्य तीधि्यों 
के द्वारा ग्रहण क्ये हुए श्ररिहन्त के चैत्य (जिन प्रतिमा) श्रादि 
को वन्दन-नमस्कार करना वर्जनीय है । 


ग्रन्य देव तथा गुरु का निपेव होने पर जैनधमं के देव-गुरु 
स्वयमेव वन्दनीय हो जाते हँ फिर भी कोई कुतकं करेतो उसे 
पु कि “ग्रानन्दने भ्रन्यदेवोंकी, चारो निक्षेपो से वन्दनाका 
त्याग किया अथवा भाव निक्षेपसे?" श्रगर कहोगे कि ्रन्य 
देवो के चारों निक्षेपोंका निपेघ किया" तवतो स्वतः सिद्ध 
हुश्रा कि श्ररिहन्तदेवके चारों निक्षेप उसे वन्दनीयदै।! यदि 
ग्रन्यदेवों के भावनिक्षेप का निषेव करनेका कहोगे तो उन 
देवो के शेष तीन निक्षेप प्र्थात्‌ श्रन्यदेव की मूति, नाम श्रादि 
भ्रानन्द को वन्दनीय होगे मौर इस तरह करने से व्रतधारी श्रावक 
कोदोषलगेगाही। श्रन्यदेव हरिहूरादि कोई ्रानन्द के समय 
मे साक्षात्‌ मौजृद नहीं थे। उनकी मूतिर्यांही थीं, तो वतान्नो 
कि उसने किसका निषेध किया? यदि कहौगे कि श्रत्य देवों 
की मूतियों का' तो फिर अ्ररिहन्त कौ मूति स्वतः सिद्ध हुई। 
जसे किसी के रात्रिमोजनका त्याग करने पर उसे दिन में खाने 
को ट श्रपनेश्रापहो जातीहै। 


इस पाठ में “चेत्य” शब्द का प्रथं “साधु” करके कितने ही 
लोग उलटा प्रथ लगाते हँ । उनसे पृछ कि--साधु को स्नन्यतीर्थी 
किस तरह ग्रहण करे? यदि जैनसाधु कोश्रन्य दशेनियोंने 
ग्रहण किया हौ त्र्थात्‌ गुरु मानाहो श्रौरवेप भी वदल दिया 
होतो वह साधु श्रन्य देनी वन गया। फिर वह किसीभी 
प्रकार से जेन साघु नहीं गिना जा सकता। जैसे शुकदेव 
सन्यासी ने थावच्चा पुत्र के पास दीक्षा ली उससे वह जैन साधु 
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कहलाये पर जैन परिगृहीत सन्यासी नही कलये । वैसे ही 
साधु भौ अ्रन्यतीर्थो परिगृहीत नही कहलाते । रत चैत्य शब्द 
का श्रयं साधुं करना सर्वथा गलत ह! 


तक--चैत्य शब्द का श्रयं यदि प्रत्तिमा करे तो उस पाठमे 
भ्नानन्दने कहा है किर श्नन्यतीर्थीको, ्रन्य देव कोतथा 
भ्रन्यतीर्थीके दारा ग्रहण की हुई जिनप्रतिमा को वन्दन स्तवना 
नदीक्रूगाव्‌ दाननहीदूगा।! रेसीदशामे प्रतिमाके साय 
बोलने कातया दान देने का कसे सम्भवदहै?" 


समाधान- सून का गम्भीर अर्थं गुरु विना समना कठिन 
है। सूत्र की शंलीएेसी हैकि जो शव्द जिस-जिस कै साथ 
सम्भव हो उनको उनके साय जोडकर उनका प्रथं करना चाहिए, 
नहीतो श्रनर्यहो जाय । इसमे श्रन्यदर्शी गुरुके लिए योलने 
तथा दान देनेका निषेध समभना व प्रतिमाके लिए वन्दन 
करने का निपेध समता । यदि तीनो पाठो की श्रपेक्षा साय 
मेलोगेतो तुम्हारे क्ये हुए श्रयं के ग्ननुसार ग्रानन्द काकेन 
नही भिन्लेगा मयोकि उस समय हरिहरादि कोई देव साक्षात्‌ रूप 
से विद्यमान नही ये । उनकी मूर्तियां थी 1 उनके साय वोलने 
का तथा दान देने का श्रयं तुम्हारी मान्यतानुसार कंसे 


वैठेगा ? 
(४. 


सिद राजा कै द्वार की रई द्रव्यपुजा का वर्णन 
शनी कत्पसूत्र मे एस प्रकार है-- 


“तए ख सिद्धये राया वप्ताहिवाए्‌ ठ्डिवटियाए वदटरूमाणीयष 
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सए श्र साहस्सिए श्र, सयसाहूस्सिए श्र, जाए श्र, लने पडिच्छ- 
माणे श्र पडिच्छावमाणोेश्र एवं वा विहर" 


भावार्थं -उसके वाद सिद्धाथं राजा, दस दिन तक महौत्सव 
के रूपमे कुल मर्यादा कापालन करते टै जिसमें सौ, हजार 
ग्रथवा लाख द्रव्य लगे, एसे याग--ग्ररिहुन्त भगवन्त की प्रतिमा 
की पूजा करते है, ्रौरो से करवाते हँ तथा वधाई को स्वयं ग्रहण 
करते है तथा सेवको द्वारा ग्रहण करवाते हुए विचरण करते ह । 


णंका-सिद्धाथे राजा ने यन कियाथा, पर पूजा कहां 
कौथी? 


समाधान-सिद्धार्थं राजा श्री पाण्वंनाथस्वामी के वारह्‌ 
व्रतधारी श्रावकथे, एेसा श्चीश्राचारांगसूत्र में कहादहै। तो 
विचार करं कि घोडे, वकरेश्रादि पशुवध का यज्ञ वे कभी 
करेगे याकरायेगे? लभे अर्थात्‌ वघाई। व्याकरणके भ्राघार 
पर यज्‌ शब्द देव पुजयामीति वचनात्‌, देवपूजावाची हे । 
श्रावक तो जिनयज-पुजा करता है । परम सम्यक्त्वधारी श्रावक 
सिद्धाथं राजा श्री जिनमन्दिर मे द्रव्यपूजा करने से वारे 
देवलोक (किसी मतसे चौथे देवलोक) में जानेका सूत्रम कहा 
है। यदि हिसक यज करने वाले होतेतो निश्चयही नरकमें 
जाने चाहिए, परन्तु सिद्धार्थं राजा के मोक्षगामी जीव होने का, 
श्री वीर परमात्मा ने फरमायाहै। चौवीस तीर्थकरों के माता- 
पिता निश्चय से मोक्षगामी जीव होते है। 


५.१२) 


श्री व्यवहार सुत्रमेकहाहै कि साधु जिनप्रतिमा के सम्मुख 
ग्रालोचना लेता है । 
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(१३) 
शी महानिशीय सूत्र के चौयेश्रघ्ययन मेश्री जिनमन्दिर 
बनवाने वाले को वारह्वं देवलोक प्र्थात्‌ दाने, शील, तप तथा 
भावना की श्राराधना से जिस फल कौ प्राप्ति होती है, वह फल 
प्राप्त होता है, एेसा फरमाया दै । 


फाउपि जिणाययणेहि, मडिय सम्वमेदणोवट्र । 
दाणाइचरउवकेण सडठो गच्छेज्ज श्रच्चुय जाव न पर ॥\ १ ॥ 


भावार्थ--पृय्वोतल को जिनमन्दिरो से सुसज्जित करके 
तया दानादि चासो (दान, पील, तप प्रौर भाव) करकै श्रावक 
श्रच्युत-वारदवे देवलोक तक जाता है, उससे उपर नही । 


( १४ } 
पुन उमी सूर्म श्रष्ट प्रकार कौ पूजा प्रादिका विस्तारसे 
वर्णनदै। उमे जानने के इच्छुक लोगो को उसे देखना चाहिए । 


(१५) 
श्री भ्रावश्यफसून मे मरत चक्रवर्ती के श्री जिनप्रापस्ताद 
वनवाने का उत्तेमहै। 
पूममपनाउगारा चडवीस चेव जिरह्रे कासी 1 
सव्वजिणाण पडिमा, वण्पमाणेहि निप्र्फ्हि 1 १॥ 
प्रय--श्र मौ भाई के सौ स्तम्भ तया चौवीस तीर्थकर 
महारज वै जिनमन्दिग मारे तोयेकरो की उनके वर्णे तया णरीर 


मे प्रमावती परनिमार श्री भ्रष्टापद पर्वत पर मरत राजा ने 
श्पापिनिषये। 
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( १६ | 
श्री श्रावश्यक सूत्र मे कहा है कि-- 


“"श्र॑तेउरे चेडयहरं कारियं पभावती ण्हाता, तिसंजम श्रच्चेह, 
श्रत्नथा देवी च्चे, राया वीणं वायेद 


भावार्थ-प्रभावती रानी ने भ्रन्तःपुर मे चैत्यघर (जिन- 
भवन) बनवाया । उस मन्दिरमे रानी स्नान करके प्रातःकाल, 
मध्याह्वकाल तथा सायंकाल त्रिकाल पूजन करती है। किसी 
समय रानी नृत्य करती है तथा राजा स्वयं वीणा वादन 
करतादहै। 


( १७ ) 
श्री शालिभद्र चरित्र जिसे प्रायः तमाम जैन मानतेहै, में 
कहा है कि-- 


श्ालिभद्र के धर में उनके पिता ने जिनमन्दिर वनवायाथा 
तथा रत्नों की प्रतिमां वनवाईथीं। वहु मन्दिर श्रनेकद्वारों 
सहित, देवविमान जैसा वनाया गया था । 


( १८-१६-२० ) 

श्री भगवती, श्री रायपसेणी ओर श्री ज्ञातासूत्रादि भ्रनेक 
सूतो मे श्रावकों के वर्णन मे “न्हाया कयबलिकम्मा 1” भ्र्थात्‌ 
“स्नान करके देवपूजा करना” एेसे उल्लेख हैँ । श्रौ भगवतीजी 
मे तुगीया नगरीके श्रावकके म्रधिकार मेका गयाहैकि- 
श्रावक यक्ष, नाग भ्रादि ग्न्य देवों को नही पूजे” तथा श्री 
सूुयगडांग सूत्र मे भीक्हाहै कि नागभरतयक्षादि तेरह प्रकार 
के अरन्य देवो की प्रतिमा को पजने से मिथ्यात्वपन प्राप्त होता है 
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त्तथा बोधिवीजका नाण होता है) इससे सिद्ध हौता है कि 
श्री अरिषहृन्तदेव की प्रतिमा को पूजने से समक्िति की प्राप्ति 
होती है तथा वोधिवीज कौ रक्षा हौतौ है। इस कारण 
्कयवलिकम्मा" पाठ से श्वावको को श्री जिनप्रतिमा की 
पुजा करनी चाहिए । 


कितने ही “न्हाया कय्वलिकम्मा"' का “स्नान करके फिर 
पानी के कुल्ते किये" एेसे शास्त्र के बिल्कुल विपरीत श्रं करते 
है, जो श्रसत्य है । 


भावनिक्षेप से साक्षात्‌ तीर्थकर को वन्दन-पूजन करने का 
जो फल है तथा सम्यक्त्व रौर ज्ञान सहित चासि पालने काजो 
फल सूर मे घताया है, वही फल श्री जिनप्रतिमा के वन्दन पजन 
का कहा है 1 यावत्‌ मोक्षप्राप्ति तक का वत्तलाया है। 


(२१) 
श्री दशाशरुतस्कन्ध के दसवें प्रघ्ययन मे कहा हैकि श्री 
महीर स्वामी रजगुही बगरी मे पघारे सव वन्दन करते जनि 
के लिए चेलणा रानी श्रेणिक राजाके पास श्रार्‌ भ्रौर कहने 
लगौ-- (वह्‌ पाड निम्नाकित है)-- 


“वचिल्लखादेवौ एव वयासौ त महाफल देवाणुप्पिये 1 
भगव महावौर वदामो, खमसामो सक्करिमो सम्माणेमो, 
कत्लाण मगल चेदय पज्जुवासिमो तेण इह भेदे य 
परभवेय हिपाए सुहाए्‌ खमा निस्सेसाए श्राणुभामियत्ताए 
भविस्सद्‌ 1" # 

भावचा्य- निश्चित! हे चित्लणादिवी 1 उसका महाफल 
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उन प्रतिमाग्रों की श्र॑वगाहना जिनेण्वर समान रहै तथा सुधर्मा 
सभा मे माणवक नामक चेत्य स्तम्भ है) उस स्तम्भमें 
वज्रमय पेटि्यां है । उनमें भ्रनेक जिनेश्वरों की श्रस्थिर्यां भ्रादि 
स्थापित की हुई है । 


हे देवानुप्रिय | वे जिनप्रतिमाएुं ओ्रौर दाढ्ाएं सम्यर्ट्ष्टि 
के लिए श्चन करने योग्य, वन्दन करने योग्य, नमस्कार करने 
योग्य, पूजन श्रौर सम्मान करने योग्य हैँ तथा (वेप्रतिमारएं) 
कल्याणकारी-मंगलकारी ह श्रतः श्रापके लिए सर्वप्रथम यही 
कर्तव्य श्रीरवादमेंकरने योग्यभीयहीहै। इसी में पहले 
ग्रौरवादमेंश्रेयहै। श्रापको पहले ग्रौर वादमें भी हितकारी, 
सुखकारी, क्षेमकारी, मोक्षकारी व परम्परा से शुभानुबन्धी 


होगा । 


६.९५.) 
सम्यगृरष्टि सूर्याभदेव ने जिनप्रतिमा को नमस्कार कर, 
फल चदाकर, श्रष्ट मगल का श्रलेखन कर, भ्रनेक प्रकार से 
घूपादि कर स्तुति मे शक्रस्तव (नमोत्थुरं' कहकर सत्रहु प्रकार 
से पूजाकीहै। उसका विस्तृत वर्णेन श्री रायपसेणीमे है जो 
ग्रतिविस्तृत होने से यहाँ नहीं लिखा है । 


श्री महावीर प्रमुने पूजा का फल बताते हुए कहा है कि-- 


“हियाए्‌ चुहाए बेमाए निस्सेयस्साएु श्रणुगाभित्ताए 
भेविस्सड्‌ 1” 


श्रये--श्री जिनप्रतिमा की पूजा पजक के हित के लिए, 
२ मोक्षके लिए तथा जन्मान्तर मेभी साथमे रान 
वा | 


प्रतिमा-पूजन : १७२; 


( २५) 
श्री जोवाभिगम सूत्र मे विजयपोली तथा अन्य अनेक 
सम्यण्टष्टि देवो कै दवारा की गई सत्रहु प्रकार की पूजाका वर्णेन 
श्रौर उसका फल यावत्‌ मौक्न तक कहा है । 


(31 
शरी ज्ञातासुतर मे तीर्थकर गोत्र-बघ के लिए वीस स्थानक कहे 
ह। उनमे ""सिद्धपद की श्राराघना करना” एसा फरमाया है 1 
उन श्ररूपी सिद्ध मगवान का ध्यान-भ्राराधन उनकी मृति चिना 


हो ही नही सकता । 


( २७ ) 
श्री व्यवहार सूत्रमे कहादैकि-- 


“तसिद्धवेयावच्वेण महानिज्जरा महापज्जवसाश चेवति 1“ 


सिद्ध मगवान की वैयावच्च करने से महानिर्जरा होती दहै 
श्रयति मोक्ष मिलता है । 


तक- सिद्ध मगवानं को वैयावच्च तो नाम-स्मरण मेही 
हो जाती हतो फिर मूर्ति का क्या प्रयोजन ? 


उत्तर--नामस्मरण को तो गुरागान, कीर्तन, भजन, 
स्वाध्याय रादि कहते ह, वैयावच्च नही । यदि वैयावच्च का 
भर्थेमा करोगेतो श्रो प्रश्नव्याकरणमे वालक की, वृद्धकी, 
रोगी की तथा कुलगणादि की दस प्रकार से साधु को वैयावच्च 
करनी चादिये तो क्या केवल नामस्मरण से वैयावच्च हो 
जायेगी ? श्रयवा श्राहार-पानो, भ्रौपधि, प्रगमर्देन, शय्या, 
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प्रश्न ४१ प्रतिमा को जिनराज के तुल्य मानना श्रौर उसे 
श्रासुषण श्रादि चढाना, पुष्प, धूप, स्नान, विलेषनादि करना, 
क्या यह्‌ उचितहै? क्या यहु श्रिया त्यागी को भोगी बनाने 
जेसी नहीं है ? 


उत्तर-व्यागी श्रौर भोगी का ग्रन्तर जो जानता है, वह्‌ 
एेसा प्रष्न नहीं कर सकता । श्रहुन्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि 
से ग्रथ निम्नानुसार है- 


श्ररिहंति वंदणनमंसरणाईइ, श्ररि्हुंति पुश्रसक्कारं । 
सिद्धिगमणं च श्ररहा, श्रुता तेण वुच्चंति।। 


श्रय--जो वन्दन नमस्कार श्रादि के योग्य है, जो (इन्द्र 
ग्रादिदेवोंके कयि हुए श्राठप्रातिहार्यं रूप) पूजा एवं सत्कार के 
योग्यहैभ्रौरनजो सिद्धि गतिकीप्राप्तिके योग्य है, उसे म्ररहन्त 
कहा जाता है! इसप्रकार श्ररहुन्त नाम हौ द्रव्यपुजा का 
सूचक है । 


जिनके राग-ढेष जडमूल से उखड गये ह, वे दूसरेके दारा 
कौ हुई पूजा से भोगी अ्रथवा रागी कंसे बन सकते? रागक 
उत्पत्ति का कारण मोहु-ममता है श्रौर वह्‌ सर्वथा नष्टहो चुकी 
है,तोवे इसमे किस प्रकार लिप्त हो सक्ते? यदिपूजासे 
भोगी वन जा्येगे तो क्या निन्दा से निन्दनीय बन जायेगे ? नहीं । 
पुजा म्रथवा निन्दा से उनकी महिमा बद्ती-घटती नहीं । पूजा 
तथा निन्दा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । पूजक श्रौर निन्दक 
पुरुष को ही वे क्रियाएं शुभाशुभ फल देने वाली हँ । . भगवान को 
केवल्‌-ज्ञान होने के पशवात्‌ ्राठ प्रातिहा्यं होने का श्री समवा्यांग 
सत्र मे विस्तृत वणेन है- ध 
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(१) श्रशोक वृक्ष मगवान को दाया करता है 1 


(२) दैवता जल-यल मे उत्पन्न पचरगी पुष्पो को घुटनो त्क 
वरसाते है । 


{3} श्राकाश मे देवदु दुभि वजती हे । 
(४) दोनो ग्रोर चंवर दुलते दै 1 


(४५) प्रमु के वैठने के लिए रत्नजडित स्वर्णसिहासन हमेशा 
सगय 'र्हत्ता रै 1 


(६) रत्नमय तेज के श्रवारर्प भामण्डल भगवान के पी 
रट्ता टै । 


(७) दिव्यघ्वनिर्प प्रातिहार्यं दारा मनोहर वीणावादन 
होता है। 


ह (८) एक ऊपर दरूमरा, मे तीन छन प्रमु के पिर प्र 
रहते ह । 


ग्रौर लासो, करोडो देव जय-जयकार की ध्वनि से स्तुति 
करते हए साय रहने है । देव समवसरण वनाते ह, जिसमे 
चादीकागढग्रौरसोनिके करे, सोने का गट श्रौर रत्न कै कगुरे, 
रत का गढ श्रौर मणिमय कमरे होने ह श्रीर वीस हजार सीटियां 
एव तरफ होत्री ह, भगवान रतनमय सिंहासन पर विराजमान 
होकर पूरवे दिशा मो रोर मूख कग्के देशना देते हँ। जेष तीन 
दिशाग्रो मे देवत्ता मगवान कौ सीन मू्िर्यां स्यापित कर्ते है| 


इन दिश्ाप्रनो से ब्रन वाचे लोग तथा तिर्य॑च उनको साक्लात प्रभ 
जानक्रर नमस्कार कसते है 1 
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प्रभु एक श्रपने मुख से तथा तीन दिशाभ्रों में मूतिके मुख 
से, इस प्रकार चार मूखों से ्रतिणय द्वारा देणना देते! 
चलते समय भगवान स्वर्णेकमल पर पर रखकर प्रामानूप्राम 
विहार करते है, सुगन्धित पवन, सुगन्धित जल का छिडकाव ग्रौर 
पुण्यवान परुपों के लायक श्रनेक दिव्य पदाथं प्रकट होते द| 
इतने पदार्थो का सेवन करने वले तीर्थकरों का त्यागीपन गया 
नही, क्म लगे नहीं, भोगी वने नही, फिर मृक्त परमेश्वर की 
मति के सम्मुख पूजक की द्रव्यपूजा से उन पर भोगी वनने का 
ग्रारोप श्रयवा श्रक्षिप करना मात्र ग्रज्ञाचता के सिवाय 
ग्रौरक्याहै? 


भोगीपन बाह्य पदार्थो से नहीं होता । वहु तो भ्रन्तरिक 
मोह के परिणामके प्राघीन है। रेस मोहुकोतो मगवानने 
पहलेसे ही देशनिकाला दे दिया है श्रलिप्त भगवान को जसे 
पूजासे राग नही, वैसे निन्दासे द्वेष भी नहीं। जो जिस तरह 
करता रहै वह उसी प्रकार का फल श्रपनी भ्रात्माके लिए प्राप्त 
करतादहै। जंसेसूर्यं की ग्रोर कोई थृके ग्रथवा स्वणंमोहर फेके 
तो वह फकने वाले कौ तरफ लौट करश्रातीहै। सूर्येको 
उससे वू लगता नहीं । इसी प्रकार परमात्मा कौ पूजा अ्रथवा 
निन्दासे भी निन्दकको ही लाभहानि होती है। 
श्री तीर्थकरदेव जन्मसे लेकर निर्वाण तक पुजनीय प्रौर 
वन्दनीय है क्योकि निन्दनीय वस्तु के चारों निक्षेप जसे 
निन्दनीय होते है, वैसे ही पूजनीय वस्तु के चारों निक्षेप पूजनीय 
होते है। 
द्रव्यनिक्षेप से पुव जन्मावस्था का श्रारोपण कर जसे 
इन्द्रादि देवो ने स्नान करवाया, वैसे प्रभु को जल से स्नान कराके 
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एसी भावना धारण करें कि-“हे प्रमो । जसे जल-प्रक्षालनसे 
रीर का मैल दर होता है रौर वाहरीतापकानाश होतार 
वैसे ही भावरूप पवित्र जल मेमेरी श्रास्माके साथ रहने बाले 
कर्ममैले का नाश हो 1” श्रौर विषय-क्पायके तापका उपशम 
हो तथा यौवनावस्था या राज्यावस्था का श्रारोपण॒ कर वस्व, 
श्राभूषण श्रादि पहुनाने मे राते है उस समय सोचनाकि 
श्रहो प्रभो। श्रापको घन्य है किं इस प्रकार वस्त्राभषण, 
राजपाट को द्धोडकर, सयम ग्रहण कर, ्रापने प्रनेक भव्य जीवो 
का उद्धार क्रिया। मै भी श्रपनी श्रत्पवुद्धि श्रौर परिग्रहको 
छोडकर एसा कव वमू गा ? 


इस प्रकार केसर, चन्दन, नैवेद्यादि चढाकर, सभी स्थानो पर 
्रलगं ग्रलग भावना भावित करने मे श्राती है त्तथा केवली श्रवस्था 
का भ्रारोपणा कर नमस्कार-स्तुतति श्रादि की जाती है। 
श्रौ वीतरागदेव गृहस्थावस्था मे वस्त तथा श्राभपणा के भोगी ये, 
परन्तु उस श्रवस्या मे भी मन सेतो त्यागी हीये) परन्तु 
तीर्थकर पदवौ का निकाचित्त पुण्य उपार्जन करके श्राये होनेसे 
प्रातिहार्यादि वाह्य ऋद्धि भी श्राकर प्राप्त होती है ग्रौर नि्लिप्त 
भाव से इसका भी मोग करना पडता है । परन्तु उस समय भी 
रागद्वेष रहित शुद्ध भाव मे होने से उनको नये कर्मो का बन्धन 
इ ५ है रागचटेप की चौकडी मिलतीरहै, तभी कर्मवध 

तादहै। 


वौतराग प्रमु का खान-पान, वैठना-उढना श्रादि सव मोहु- 
ममत्व रहित होने से वव के नही, परन्तु निर्जरा के हेतुरि 
जवकि प्रन्नानी लोग उन सभी कार्यो मे मोहित हो जानेसे 
कर्मवध करते है । 
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प्रभृतो वीतरागदै, निरागीरै, तो फिर उनकौ वस्वालंकार 
हारा पूजा करने मे उनके निरागीपन में लेणमात्र मी न्यूनता 
कंसे श्रा सक्ती है? भगवान को तीन श्रवस्थाग्रों मे प्रथम 
पिण्डस्य श्रवस्थाके तीन भेद है-- 


(१) जन्मावस्या-नहलाना, प्रक्षालन करना, भ्रंग पोना 
प्रादि करना जन्मावस्था की भावना है । 


(२) राज्यावस्था- केसर, चन्दन, फूलमाला, प्राभ्रूषण, 
ग्रंगरचना त्रादि करना, राज्यावस्था की मावनाहै। 


(३) श्रमरावस्था--भगवान का केण रहित मस्तक, 
कायोत्सर्गासन श्रादि का चिन्तन करना श्रमणावस्था की 
भावना है| 


दुसरी पदस्य श्रवस्या--पद कटने से श्री तीर्थकर पद। 
इसमें केवलन्नान से लगाकर निर्वाण पर्यन्त को केवली भ्रवस्था 
का चिन्तन करने का है। इस श्रवस्थामें प्रभु श्राठ प्रातिहा्यं 
सहित होते हैँ तथा रत्नजडित सिंहासन परवैत्तेदै। सोनेका 
लगातार स्पशं पाकर भी उनका वीतराग भाव चला नही जाता 
ग्रौर यदि चला जाता होतातो गणधर महाराज तथा इन्द्रादिदेव 
किसलिएु वीतराग कहकर उनकी स्तुति करते ? वीतरागपन का 
माव यह्‌ कोई बाह्य पदार्थं नहीं, परन्तु श्रान्तरिक वस्तु है । 


तीसरी रूपातीत श्रवस्था- यह रूप रहित सिद्धत्व कौ 
ग्रवस्थादै। प्रभुको पर्य॑कासन पर काठसग्ग ध्यान मे णान्त 
मुद्रा मे. वैठे हृए देखकर रूपातीत अ्रवस्था की भावना करने की 
दै। एेसीदणगामें प्रभ को देखकर इस श्रवस्था का चिन्तन करने 
य श्रात्मा को श्रषवं णान्ति प्राप्त होती है! 
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जो प्रातिहार्यादि पूजा को नही मानते, उन्दे तो कैवलं 
निर्वि अ्रवस्याको ही मानना चाहिए, पर एसा तो तमीहौ 
सक्ता है कि जब मगवान की एकान्त निर्वाण त्रवस्था ही पूजनीय 
हौ तया भ्नन्य श्रवस्या श्रपुजनीय हौ 1 प्रमु की स्षमस्त श्रवस्या 
पूजनीय दै, इसलिये उनको पूजने की रोति भी उपयुक्त तीन 
प्रकार से शास्त्रकारे ने वतलाई है । 


यहा एक वात यह भौ समभतेकीटहैकिजिनसाधुभ्रोको 
लोग वन्दन करते हु, पुजा करते ह वेत्यागी ह्‌ ग्रसवा मोगी? 
यदि त्यागी हतो वे्नाहार पानी श्रादि का उपयोग क्यो करते 
है? वेन्दन-नमस्कार क्यौ स्वीकार करते है? वस्त्र, पात्र 
श्रादि ग्रहण करने से क्यावे भोगी, अ्रभिलापौ यात्रृष्णावान 
सिद्ध नही होते है? यदिनही तो जिस प्रकार साधु महातमा 
राग-रहित होकर पूर्वोक्त वस्तु को उपयोगं मे लेकर, सयम 
साधना करतेहै, फिर भी भीगी नही वन जाते, उसमे लिप्त 
नही होते, वल्कि मेवक पुरुप ययोचित मक्ति कर श्राठ्म- 
कल्याण साघतेर्है, वैसे ही श्रौ वौतरागदेव कीपूजाके लिएुभी 
सममनेकादै। 


प्रष्न ठर भगवान तोसाघुह\ उनको फच्चे पानीसे 
स्नान फरवाने मे किस प्रकार घम होता द? 


उत्तर--ऊपर वताय ्रनुस्ार भगवान तो जन्म से पुजनीय 
होने से जन्मावस्या भ्रारोपित कर स्नान तया यौवनावस्या 
श्रासोपित कर उनको वन्नाभरूपण पटनाये जति है । 


जम शद्धानु श्रावकोको ज्ञात होता है कि कोर पुरुप या 
स्मर दोक्ञा ग्रहण करन वाली, तोउते एक दो महीने तक 
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घर-घर भोजन कराया जाता है । स्नान कराकर, वस्व्राभ्रुपण 
पह्नाकर, वरघोडे पर चढाकर धघुमाया जतादह। यह्‌ सव 
सगाई-सम्वन्य के निमित्त नही, परन्तु केवल भक्ति के निमित्तदी 
किया जातादहै। इसके उपरान्त भी जव वही साघु वन जत्ता 
है, तव उन सवमेसे कुदं मी नही कियाजा सकता भाव- 
निक्षेप के प्राध्ित कायं तवा द्रव्यनिक्षेप के म्रान्रित कायं भिन्न 
भिन्न होतेह! भगवानको स्नान ग्रादि कराकर ब्रलंकारो से 
विभूषित करने का कायं द्रव्यनिक्षेप कौ भक्तिके प्राध्रित दै 
नकि भावनिक्षेप के ्राश्चित। मूतिकौी भक्ति चारों निक्षेपो 
सेकरनेकौ होती है। 

श्री तीर्थकर महाराजाग्नों नेतो चारों घाती कर्मोकानाग 
कर उालाहै, कर्मवन्धन केमूल मोहं को जलाकर राखकर 
दियाहै। वीतराग होनेके कारण नये कर्मो का वन्धन उन्हे 
नहीं होता, एेसा श्रौ भगवत्ती तथा श्री पन्नवरा प्रादि सूरवोमे 
फरमाया है । 


जव साधु को चार कषाय, छह लैण्या श्रौर घ्राठ कर्मं खपाने 
शेपदै तो एेसी दशामे सामान्यसाधु ज्रौर भगवान कौ पूजा 
का कल्प एक समान कंसे हो सकता है? भगवान स्वणे- 
सिंहासन पर वैते है, पर सामान्य साधु यदि सोनेका स्पशंभी 
करता दहै, तव भी दोप लगता है क्योकि साधु के लिए मोह पैदा 
करने का वहु कारण है) 

भगवान को पच्चीस क्रिया्रों म से एक ईर्यपिथिकी (मागे 
पर चलने की) माच्रं क्रिया लगतीहै प्रौर उससेभी प्रथम समय 
मे क्मवन्य होता है, द्वितीय समयमे वह्‌ क्म भोगते है तथा 
तृतीय समयमे नाश करतेहैँ। अतः कर्हांतो केसरी सिह्‌ग्नौर 
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करहु हिरन ? कहां चक्रवर्ती राजा ्रौर कां भिक्षुक ? इसं 
प्रकार श्री वीतराग देव श्रौर वेपधारी साघु मे महान्‌ ्रन्तर है 
श्रौर इसीलिए दोनो की पूजा का व्यवहार भी एक समान कंसे 
हो सकता है ? 


मति भगवान के गुणौ का स्मरण कराने का एक प्रालम्बन 
दै, इसलिए कच्चे पानी ये स्मान का दोप उसे किस प्रकार लग 
सकता है ? साक्षात्‌ प्रभु की पूजा तथा उनकी सूति की पूजा 
का कल्पतो ्रलग-ग्रलगही रहेगा) जैसे साक्षात्‌ रभु कौ 
रथम विठाकर उनकी भक्तिनही की जाती, जवकि प्रभु की 
मूति को भक्तिके लिए सभौ रथमे विठति है । भाव प्ररिहन्त 
एव स्थापना श्ररिहृन्त की भक्ति करने की प्रणाली मे करई प्रकार 
से श्रन्तर पडता है 1 


प्रश्न ४३- भगवान तो श्राघाकर्मो या श्रव्याहूते श्राहार 
काममेनर्ही लेतेतो फिर उनकी मति के सामने वना हुश्च, 


विकाऊ लाया हन्ना भ्रयवा सामने लाया हुघ्ना श्राहार कंसे रखा 
जाताहै? 


उत्तर--ग्राघाक्मीं ग्राहार न लेने सम्बन्धी विचार तो 
दीक्षालेनेके वादका है रौर नैवेद्यादि द्रव्यपुजा तौ उसके परव 
कौ वस्या का विपय है, यह समाघान ऊपरहोचृकाहै। जसे 
साधु होने वलि व्यक्ति को घर-घर मोजन कराया जाता हैपर 
साध होने के चाद नही भ्र्थात्‌ नैवेद्यादि पूजा, द्रव्यनिक्षेप के 
भ्राश्चित है, भावनिक्षेप के प्राधित नही । जैसे इन्द्रदैव तथां ग्रन्य्‌ 
देव भगवान के जन्म-महोत्सव के समय कर उत्तम द्रव्यो से प्रभ 
को ध्र्चना करते है तथा वादमेभी देवतागणा बारम्बार रेसी 
मक्तिकरतेदै, वसेह प्रमु की छब्यावस्या के कारण उपयु क्त 
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भक्ति का विधान है! ग्रतः उसमे दोषारोपणं करनां 
व्यथं है । 


प्रश्न ४ट--दछौरी सी सुति केश्रगे नवे्यके देर लगा दिए 
जति! क्यायह्‌ भ्रनुचितनहींहै? क्या मूतिकोखानेकी 
भ्रावश्यकता रहती है ? 


उत्तर--यह्‌ प्रष्न स्वेथा व्यथेदहै। नैवेद्य, मूरति के खाने 
के लिए नही रखा जाता, किन्तु पूजा करने वाला अ्रपनी भक्तिके 
लिए एेस्रा करता है। पूज्य को इससे कोई प्रयोजन नही 
रहता । 


मूति खाती नही, इसीलिए उसके सामने यह्‌ विनति करने 
कीट कि प्रमो! भ्रापनि्वंदी तथा सदा प्रनाहारीहो। 
ग्रापके सामनेमै यहभ्राहार इसमभावसे रखता हूं किम इस 
प्राहार तथा नैवेद्य का वित्कुल व्याग करसदा के लिए श्रापके 
जेसा प्रनाहारी पद (मोक्ष) प्राप्त करू तथा हे देवाधिदेव | 
यह्‌ श्राहार भ्रनेक पापारम्भ करके तंयार किया है शओ्रौर यह्‌ 
ग्राहार यदि मै खाऊंगा तो फिर इसके श्रास्वादन से मुभे 
रागद्वेष की भावना जाग्रत होगी जितना ब्राहार रँ श्रापको 
ग्रपित करू गा, उतनी श्राहार सम्बन्धी रागद्वेष की भावना कम 
होगी, भक्ति का लाम मिलेगा तथा परम्परा से मुक्िफल का 
स्वाद चखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा । 


प्रश्न ४४--भगवान श्रपरिग्रही है । उनके सामने पसे 
श्रादि रखकर उन्हं परिग्रही वनाने की क्या ्रावश्यकता है ? 


उत्तर--यह कुतकं भी उपर जैसाहीदहै फिरभी इस पर 
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पून विचार कर! पटने तो परिग्रह्‌ क्सि कहा जाना है | 
खान, पान, वम्व्र-प्रलकार, वन-वान्य त्रादि मराठे स्पशं वाले 
पुद्गल ह, नयसे से जिन्हे देखा जा सक्ता हे एक-दूसरे को 
दिय जा सक्ते ह 1 परन्तु श्रटारह्‌ पापस्यानको के पुद्गल चार 
स्पर्णं वाति ह, जिनको केवली भगवान के सिवाय ग्रन्थ कोई देख 
नही सकता ग्रौर इसमे पाप के पुदगल एक दूसरेकेदेने मेचिये 
नही जा सक्ते 1 


परिग्रह रपाचर्वां पापस्थानक टै। मोह्‌, ममत्व, तृष्णा 
ग्रादि उसके प्रकार है1 परमात्माका मोह-ममता रूप परिग्रह 
तो पूरणी त्प से जनकर खाक वन गयादहै म्रौर्‌ दूसरे के देनेसे 
श्रव दिया नही जा सकतातो फिर ग्रपरिग्रही श्रौर मोहरदहित 
भगवान दूसरे के करनेमे परिग्रहौ भ्रौर मोह वाले कंसे वन 
सक्ते ह ? 

ग्रीर श्री जिनप्रतिमा के मामने द्रव्यं चढात्ते समय पुजककी 
भावना कंतसी होती है, यहं भी समभन योग्य है । 


द्रव्य चटाते समय पूजक यह्‌ सोचता द कि “हे प्रमो। 
जो घन ग्रजित करता ह, उसमे श्रनेक प्रकार के कमवन्य होति 
दै। सायहटी उम घनको सासारिके कार्योमे खच करनेसे 
विशेष पापवृद्धि होती है । ेसी दामे इस घनमेमेमेरे माव 
के प्रनुमार जितना घन मैग्रापकी भक्तिमे खर्च करूगा, उस 
मत्राम पापवृद्धि स्क जाएगी । इतना ही नही परन्तु इससे 
पुण्यानुचन्धी पृण्य का मर्जन होगा! अ्रौरःग्रन्त मे, यह्‌ घन मेरा 
त्तोईैदीनही। मेरातथा इसका स्वभावमभिन्नहै। में चेतन 
हः यद्‌ जड है। न्रत इमपर मे जितनी मूर्धा मोह उतरे, 
उतनी मुकं उतारनौ चाहिए! इस प्रकार ग्रपने पररह श्रौर 
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प्रपनी मौह-ममता घटाने के लिए प्रभुभक्ति भ्रादि धार्मिक कार्यो 
मे द्रव्य खचं किया जाता है । 


जितनी मात्रा में म्रच्छेकार्यमें द्रव्य खचंकरने की इच्छा 
होती है, उतनी मात्रामें तृष्णा कम होती है रौर जितनी मात्रा 
मे घनसंचय की इच्छा होती है, उतनी मात्रा में परिग्रह भ्रौर 
लोभवृत्ति की वृद्धि होती है । 


मूनिजन भी संयमनिर्वाह्‌ के लिए वस्व, पात्र, पुस्तक श्रादि 
पदार्थं ग्रहण करतेहै। काया पुद्गल, उतने भी वे धारण 
करतेहै। खान-पानमभी करतेदै। उनका शिप्य समुदायमभी 
होताहै। ये सभीप्रकारसे पुद्गलदहीदै।! उन सवको यदि 
परिग्रह गिनोगेतो साधुर का पचवां ब्रत सवधा नष्ट हृग्रा 
समभना पड़गा प्रौर किसी भीसाधुको मोक्ष नहीहो सकेगा । 
परन्तु श्राज तक प्रसंख्य मुनि मोक्षमें पहुंच गये श्रौर प्रागेभी 
जा्येगे । त्रत: जसे साधु पुरुपो के पास पूर्वोक्त वस्तुएँ होते हृए 
भी, वे उसमें लिप्त तथा ममता वाले नहीं होने सेश्रपरिग्रही ही 
कहलायेगे, वसे ही श्री वीतराग भी श्रपरिग्रहीहै। 


मरुदेवी माता को हाथी की सवारी कयि हुए तथा करोड़ों 
का प्रलंकार पहने हुए श्रान्तरिक मोह के उपशमन के साथही 
केवलज्ञान उत्पन्न हौ गया तथा छह खण्ड के स्वामी भरत चक्रवर्तीं 
को गृहस्थावासमें ही केवलज्ञान उत्पन्नहो गया इससे स्पष्ट 
हैकि केवल वाह्य पदार्थो के योगसे ही परिग्रह नही कहा 
जा सकता । 


बाहरी पदार्थो के योगको ही यदि परिग्रह कहा जाय तो 
एक भिखारी जिसके पास पहनने को वस्त्र, खाने को श्रन्न श्रथवा 
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षूटीकौदी भीनदहोतो उते परम श्रपरिग्रदी तथा महात्यामी 
समना चाहिए 1 पररेस्रातो कोई नही मानता, कारण यह्‌ 
है किठन भिखारियो के पास बाह्यपदार्य नही होते हृए मी 
उनमे श्रान्तरिकः परिग्रह यानी तृष्णातो भरी हई है, इसीलिए 
उनका कल्याण नहौ हो सकता ! 


इसने सिद होता ई कि इच्छा, तृष्णा, श्रादि पाप के पुद्गल 
स्वय कै श्रपने पास रहते है । उमे श्रापले-दे नही सक्ते। जो 
निष्परिग्रहीहै, वे जिम तरह दूसरो के करनेसे परिग्रह नही 
वनते, उमी तरद्‌ वीतराग कौ भक्तिके निमित्तद्रव्य चढठनिसे 
वीतराग, परिग्रही नही यन जाते 1 


प्रवल ४६--दान, सोल, तप श्रौर भावना,ये चार प्रकारके 
धमे ह । उने भूतिपूजा किपस प्रकारे धर्ममेश्रातीहै? 


उत्तर मूर्तिपूजा मे चारो प्रकारे घर्मं मौजूद है श्रौर 
वे निम्नानुसार है-- 


ध्रवम्‌ सुपाय दान घ्म-दस्केदो मेद (१) श्रकर्मी (कम- 
रहि) सूषात्रदान 1 (२) सकरम सुपाय्रदान\ पात्र मौदो 
प्रकार कै २। एक रतनपाप्र तथा दूमरा स्वराषपात्र। श्री 
तीयंपर श्रौर सिद कर्मरहित, प्राणा-वृप्णारहित्त रत्नपात्र है| 
उनवगै उत्तम पदाय श्रवण करना--श्रकमीं सुपाग्रदान गिना 
जाताद्‌ दूनरानक्मा गुपाच्र स्वणपात्रव सुनाघु । उनका 
दानदेना वट्‌ मकमा पायदान यहलातादै। साधु श्राठ कर्मो 
सयुक्त ह्न र, उनगा टर लश्या मी होती £, भूख-प्यास शान्त 


गये निए तया मदी मर्म यो दर पने के सिए भ्रनेफ यस्तुग्रो 
ब परभिरापोमोहनेरहै। 


प्रतिमो पुगन १८७ 


सिद्ध परमात्मा तथा केवली भगवन्तो कौ तुलना में छद्यस्थ 
साघु ग्रल्प पूज्यं, फिर भी उनको दान देते हुए गृहस्थ पुण्य 
उपाजन का महान्‌ लाभ प्राप्त करते हैतथा धीरे-धीरे मोक्षमभी 
प्राप्त कर सक्ते हतो फिर इच्छारहित, श्रकर्मीएसे श्री सिद्ध 
भगवान के सामने भावयुक्तं उत्तमोत्तम द्रव्य अर्पण करनेसे 
ग्राठ सिद्धि, नवनिधि तथा मूक्तिपद की प्राप्ति हो जातीरहै, 
इसमे कोद शंका हो नही सकती! एक स्थान पर कहा 
है कि-- 


(८ 


देहीति वाक्यं वचनेषु नेष्टं , 

नास्तीति वाक्यं ततः कनिष्टं । 
गृहा वाक्यं वचनेषु राजा , 
नेच्छामि वाक्यं राजाधिराजः।! १॥ 


भावार्थ-किसी वस्तु की याचना करना किमु वह्‌ 
वस्तु दो" यह्‌ महा नीच वचन है। वस्तु मांगने परभी नहीं 
देना श्रौर मना करना, यह उससे भी नीच वचनदहै। वस्तु 
सामने लाकर कहना कि यह वस्तु लो--यह राजवचन भ्र्थात्‌ 
उत्तम वचनदहै। श्रौर लेनेवाला व्यक्ति कहु कि “भेरी इच्छा 
नदीं है" यह्‌ वाक्य तो राजाधिराज ब्रर्थात्‌ सर्वोत्तम है। श्रतः 
इच्छा-तृष्णारहित भगवान शिरोमणि सुपात्र है । उनके सम्मुख 
द्रव्य चढाकर पूजा करते समय प्रथम दान धमे सरलता से 
सिद्ध होता है । 


इसरा शीलधमं --पांचो इन्द्रियों को वश्च मेँ रखने का 
णीलधर्म कहते हे, गृहस्थ जव भावयुक्तं द्रव्यपुजा करता ह 


तव पाचों इन्दर्यां सवरभाव को प्राप्त करती रहँ। इससे 
शीलध्मं सिद्ध होता है । 
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तौस्षरा तपघर्म--तप छह बाह्य तथा छह श्राम्यन्तर भेद से 
वारह प्रकार का होता है । उसमे जिनप्रतिमा को पूजते समय 
पूजनकाल मे चारो प्रकार के प्रहार का त्याग होनेसे वाद्य 
तप हमरा तथा भगवान का विनय, वैयावच्च, ध्यान प्रादि करने 
से श्रान्तरिक तप हुप्रा । 


चौथा भावधमं- शुभ भावना होने के कारण ही श्रावक 
पूजा करता दै । हजारो, लाखो रुपये खच करके मन्दिर प्रादि 
बनवाना, विना भाव केप्राय श्रशक्यहै। पूजन करते समय 
श्री तीर्थकर देवो के पचो कल्याणको की भावना करनाभी 
भावधमं दै । 


इस प्रकार विवेकपूरवंक विचार करनेसे हम समभ सकते 
हेकिश्रौ जिनेश्वर की मूतिपुजामे भौचारो प्रकार के धर्मो 
की एक साथ ्राराधना होती है 1 


प्रश्न ४७--“प्रारम्भे नत्यि दया 1” यह्‌ सूत्र वचनदहै 
जिसके श्रनुसार दयामेही घर्महैपर श्रारम्भ मेनहीं। श्री 
जिनपूना मेतो श्रारम्भ होताहैतो फिर उसे घ्मकंसे हौ 
सकता है ? 


उत्तर--मात्र एक पद वोलकर शेप गाथा छोड देने से श्र्थं 
काम्रनर्थं हौताहै। पूरौ गाया का पूर्वापर सम्बन्ध मिलाकर 
परथंकरनेसे ही सत्य पदार्थं वाज्ञान होतादहै। वह पूरी गाथा 
सा श्रथ बतातीहैकरि श्रारम्भमे दया सही, सदुग्रारम्भं चिना 
महापुण्य नही, पुण्य के विना कमं की निर्जरा नही तथाक्मकी 
निर्जय तिना मोक्षनही। 


मा कौनसा कार्यं है जिसमे प्रारम्भ प्रयति द्रव्यता न 
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जाय ्रौर कोई निकालने वाला नहींदहो तो वे श्रापस में 
भी निकालं। 


(३) श्री सुयगडांग सुत्रमें कहा है करि कारण॒वण ग्राधा- 
कर्मी श्राहारलेनेमें साधु को दोप नही लगता । 


(४) श्री श्राचारांगसृत्रमें माधुको नदी में उतरने की 
तथा खड मे गिर जायतो पेडकीडाल अ्रथवा घास श्रादिको 
पकड़कर वाहुर निकलने की ग्राज्ञा है | 


(५) श्री उववाई सूत्रम कहारहै कि जिष्य की परीक्षा लेने 
के लिए गुरु उस पर मूढे दोप लगाये । 


प्रवे यदि प्रत्यक्ष जीवोंको नहीं मारना, इसी को अ्रहिसा 
कहोगे तो पंचमहात्रतवारी सधरुकोतो तीनों प्रकार की हिसा 
का पच्चक्खाण है फिरमभी उसे उपयुक्त कायं करनेको कटा 
गयाहै, तो इसका क्या ? इसमे तुम जसी हिसा कहते हो वैसी 
हिसातोस्पष्टसरूप सेरहीहु्ईहीरै। प्रतः साधु जो उपयुक्त 
ग्राजाविरहिति कायं करेतो क्या उससे, उसके त्रतोका खण्डन 
हागाया नहीं? फिर तुन कहते हो कि खाते-पीते, उतठ्ते-वैर्ते 
भौएेसौहिसातो होतीहीरहै, तो उसके श्रनसार वे हिसक है 
या श्रहिसक ? भगवाननेतो इस प्रकार जीवों की हिसा होने 
पर भी यतनावान साधुश्रों को ्राराघक कहा है । 


धमं के निमित्त शुभ भाव से कोई काम करते हृएु हिसा होती 
दे, उसको भौ शास्वकारों ने विराधक नहीं मानाहै। साघुको 
जव इस प्रकार भ्रधिक लाभ देखकर हिसायुक्त लगने वाले कार्यो 
कोभौ करने कीश्मनुमति है. तो श्रावक को धरम के निमित्त 
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श्रारम्भ करते पापलगे, एेसाकंसे हो सक्तादै? एसे कर्यो 
को तो भगवान शुभानुबन्यी कहते है । जसे कि-- 


(१) सुयभिदेव के सतामानिक् देवताग्रो ने समवसरण॒ श्रादि 
र्चकर भक्ति करने को अ्रपनी इच्छा भगवान को वता थी तव 
मगवान ने कटाकि, तुम्हारा यह धर्म है। मैने तथा भ्रन्य 
तीर्थकसे ने इसके लिए अनूज्ञा दीदै। श्रादि। एक योजन 
प्रमाण जमीन साफ करने मे ग्रसख्य वायुकाय, वनस्पति काय 
श्रौर चरसकाय तया भ्नन्य जीव-जन्तुग्रो का सहार होता है श्रौर 
फिर भी उसमे देवतान की भक्तिको प्रघान मानकर मगवानने 
उमके लिए ब्रानादीरहै। 


(२) श्री रायपस्ेणी सूत्र मे चितप्रघान कपटं करकं घोडा 
दौडाकर, प्रदेणी राजाको श्रीकेशौ गराधर महाराज के पास 
उपदेश दिलाने ते गया । उसमे श्रनेक जीवो का सहार होने पर 
भी परिणाम शुदधहोने से उसके इस कार्यं को धर्म कौ दलाली 
केहा गयाहैन कि पाप की दलाली | 


(३) उसी प्रकार ध्रीकृष्ण॒ महारज ने दीक्षाकी दलाली 
की श्रौर उप्षको भी पाप दलाली न कहकर धर्मं दलालीही 
क्हागयाहै। 


(४) श्रौ ज्ञातान्रून मे श्री सुवुद्धिप्रधान ने श्रौ जितशतु 
राजाको ममम्नानेके लिए गदा पानीमाफकरनेहैतु टिसाकी, 
उमे भीधर्मकेनिएकहागयाहै। 


(५) विमीको दीक्षासेने कौ च्छा है। उसे ्रोघा, 
मुहपत्ति, वम्पर, पावर कौ जरूरत है । यदि ये वस्तुं कोई श्रावक 
देना रै. तो उममे घर्महैया श्रघ्म ? 
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(६) साधुका श्रागमन जानकर दूर तके सामने जवे, 
विहार करते जानकर रोकने जावे, संकड़ं कोस दूर तक वन्दन 
करने जावे, कल्प्य वस्तुभ्रों को व्यवस्था करदे, दीक्षामहोत्सव, 
मरणमहोत्सव श्रादि करे, इन सव कामों में पंचेन्द्रिय तक के 
जीवों की प्रत्यक्ष हिसा होती दहै। फिरभीरेसाकरनेमें ध्म 
होता है ग्रथवा ग्रध्मं ? 


(७) श्री मल्लिनाथ स्वामी ने छह राजाग्रों को प्रतिवोध 
देने के उदेश्य से मोहुनघर वनाकर श्रपने ऊपर के मोह्‌कोदुर 
करने के लिए श्रपने स्वरूप की एक प्रतिमा खडी की तथा उसमें 

नित्य श्रादार पानी डालते, उसमे लाखों जीवों की उत्पत्ति हुई 
ग्रौर उनका नाश हुश्रा फिर भी भगवान को उसका पापनही 
लगा) वेतोउसी भव में मोक्ष में गएु। उससे यदि पाप- 
वृद्धिहोती तो वे एेसा क्यों करते तथा करने पर भी मोक्ष कंसे 
प्राप्त करते ? 


इस तरह ग्राज्ना सहित के कार्यो में स्वरूपहिसा होती है 
परन्तु परिणाम की विशुद्धता से प्रनुवन्ध रूप से "दया है" एेसा 
समना चाहिए । 


यहा पर कोई शंका करे कि-- 


“श्री तीर्थ॑करदेव श्रपनी भक्ति के लिए छह काय के जीवों के 
संहार कौ भ्राज्ञा किस प्रकार दे सकते हु?" 


उसके उत्तरमें कहने का है कि महान्‌ पुरुष कदापि एेसा 
नहीं कहते कि भेरी भक्ति करो, भेरी वन्दना करो' प्रथवा 
मिरी पूजा करो'। प्रश्ची गणधर महाराज की बताई हई 
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शस्मक्त विधि के ्रनुसार पूजन करने मे सेवक वे का श्रवश्य 
कत्याण होता दै । जंसे साधु स्वय को लक्ष्य कर नही कुता कि 
श्नेरी भक्ति-तेवा करोः पर उपदेश दवारा सामान्य रीति से गुरु- 
भक्ति का स्वरूप वताते, सुपाव्रदान की महिमा समाव तथा भक्त- 
जन तदनुसार भ्राचरण करे, तो इसमे साधु को श्रपती भक्तिका 
उपदेश देने वाला नही गिना जाता, क्योकि समुदाय कौ भक्तिके 
उपदेश मे ज्यक्ति का प्रवतेकपन नही गिना जाता । 


प्रशन ४७--किसी जोव को मारना, छह काय का सहार 
फरना, यहु हिसा है तथा जोव पर दया लाकर उसे न भारना, 
छह काय को रक्ता करना, यह्‌ धर्मं है तो फिर जानबुभ कर 
जोचहिसा से घ कंसे होता है ? 


उत्तर--यह प्रश्न एकान्तवादी कादहै। पहने सादु-साध्वी 
तथा श्चावकोके लिए जिमकामकोकरने कीश्रान्ना वतायी गयी 
है, उसमे क्या हिसा नही दहै? प्रवश्यहै, पर यह हिसा केवल 
द्रव्यहिसा है, मारने के द्वेप स्प परिणाम से की हुई हिसा नही है । 
इसलिए वह हिसा पापकारी भ्रयवा भावहिसा नही मानी जात्ती । 
वाकी हिसा तो श्वास तेते, हाय-पैर हिलाते प्रौर चलते वैठते हुमा 
हीकसरतीदै। प्राय कोई भो कार्ये एेसा नही, जिसमे द्रव्य्हिसा 
न होत्ती हो । 


श्रव ऊपर के कामो मे होने वाली हिरा श्रनजनि हत्ती है, 
एमा कहना सी श्रनुचित रै वयोकिः प्राहार, निहार, विहार श्रादि 
तमाम श्राव्यक च्रियाएुं जान-चरुक कर की जात्ती ह 1 उनको 
भ्रनजानमे करने का, कहने सेतो उन ियाग्रो कै करने वाले 
समौ सापु, श्रावक श्रज्नानी दुत्त जिनको कृत्याकृत्य व गमना- 
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गमन कौ भी खवर न्हीं। ग्रौर यदिरेसाहोतादहै, तो उन्दं 
सम्यगृष्टि कंसे कह सकते है ? प्रतः भगवान की श्रानामें रह्‌ 
कर उनके श्रादेशानुसार काम करने वाला व्यक्ति हिसक नहीं, 
परन्तु श्रहिसक श्रौर पापी नही, किन्तु पुण्यवान गिनाजातादहै। 
यदिरेसान मानतो एकेन्रिय जोव तो जाने-ग्रनजाने लेशमात 
भी हिसा नही करते, इसलिए उनको तो सर्वोच्च गति प्राप्त होनी 
चाहिए म्रौर यदिटेसादही वन जाता है तो क्रिया, कष्ट, तप्‌, जप 
प्रादि का क्या प्रयोजन ? 


केवल महसे (दया, दया" की पुकार करने मे दया उत्सन्न 
नहीं होती । इसके लिए दया तथा हिसा का परमार्थं स्वरूप 
क्याहै? उसे समना चाहिए शस्त्रो में हिसा तथा ग्रह्सा 
तीन-तीन प्रकारकी कही रहै) 


हिसा के तीन प्रकार ह 

(१) हेतु हिसा (२) स्वरूप हिसा (३) भ्रनुवन्ध हिसा 
वैसे ही ्रहिसा के भी तीन प्रकार है- 

(१) हेतु ्रहिसा (२) स्वरूप ्रहिसा (३) अ्रनुबन्ध श्रहिसा 


जिनमे जीवरहिसा हुई नही, पर जीव-रक्षा के प्रयत्नका 
प्रभाव, उसे ितु हिसा कहा जाताहै। जिसमे जीव-रक्षाका 
प्रयत्न हीते हए भी जीववध हुश्रा है, उसे स्वरूप हिसा कहा 
जाता है एवं जिसमे जीव का वधमभी है तथा जीव-रक्षा का प्रयत्न 
भी नही है, वह्‌ अनुवन्ध हिसा कहलाती है 1 


इसी प्रकार अरहिसा के लिए भी समभ लेना । 
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श्री जिनपूजादि धर्मकाये मे स्वरूप-हिसा है, पर हिसा का 
भावन होने के कारण अनुवन्व, रिसा का पडतादै। जब 
तक्र मन, वचन ओर काया के योगसे सम्पूणं स्थिरता नही हौ 
जाती तव तक बोलते, उस्ते एसे प्रव्येक कार्यं करते ग्रारम्भ तथा 
उससे श्रल्पाधिक कर्मबन्धन होता ही रहतादहै। ेसीदशामे 
सर्वया ग्रहा किसी मी कायं मे किस प्रकार हौ सकती है ? 


श्री ठाखाग सूत्र के चौथे ठाणे मे चतुर्भगमी कही है- 


(१) सावद्य व्यापारं ग्रौर सावद्य परिणाम 
{२) सावद्य व्यापार ग्रौर निरवद्य परिणाम 
(३) निरवद्य व्यापारं प्रौर माव्य परिणाम 
(४) निरवद्य न्यापार ्रौर निरवद्य परिणाम 


इसमे प्रथमं विभाग मिथ्यात्वं के श्राश्चित है। दूसरा 
विभाग सम्यगृरष्टि तथा देषविरति श्रावक का है क्योकि श्रावक 
के योग्य देवपूजा, साधुबन्दन रादि घाभिक कार्यो मे दिखनेमे तो 
वे सावद्य व्यापार मालूम होति है, पर उनमे श्वावक के परिणाम, 
हिसाकेन होने के कारणं वह्‌ केवल स्वर्प-हिसा है ¦ जिसका 
पाष भ्राकाशनकुमुद कौ तरह ्रात्मा को लगही नही पाता। 


तीसरा विभाग श्री प्रसन्नचन्द्र राजपि जंमे का जानना श्रौर चौथा 
विभाग सर्वविरति साघु सम्बन्धौ ई । 


दन्यपूजा करने से हिता का पाप लगमे 


का कोई कारण 
नही है । 


घौ ठाणागसरन के पांचवें ठाणे के दूसरे उपदेश मे क्वन्धन 
के पाच दार वताएर्ह। 
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पुष्पयुजा करने वले तौ उन पर दयाकरनेवालेटै। उन फूलों 
को कोई शौकीन लोग लेजाकर हार, गजरा श्रादि वना करसरुघते 
है, मसलते है, वेश्या श्रपने पर्लंग पर विद्धाती है, ्रत्तरके व्यापारी 
उसे चूल्हे पर चढाते हु, तेल निकालने के लिए उन्हं पीसते है, इस 
तरह भांति-भांति से कण्ट पहुंचाते हँ. जवकि जो फूल प्रमु के ग्र॑गो 
पर चद्ते है, उनको तो जीवन भर कण्ट पहुंचाने या मारनेकी 
किसी की णक्ति नहीं। इसलिए वे तो सुखं से श्रपनी श्रायुप्य पूणं 
करते दै । श्रद्धपूरवैक फूलों को लाकर, उनको हारम पिरोकर 
विधिपूव॑क भगवान को चढ़ाने वाला पुप्प केजीवोकोकष्टन 
देकर सुरा प्रदान करता है 1 


श्री श्रावश्यक सूत्र की बृहद्वृत्ति के दितौय खण्ड में कहा 
हैक . 


“जहा णवणयराइसच्रिवेसे केड पभय जलाभावश्रो तण्ाइ- 
परिगया तदपनोदाथं कप खणंति तेपि च जइवि तण्हादिया 
वड्ढंति नद्िकाकहुमार्ईहि य मलिखिन्जन्ति तहावि तदुन्भवेख 
चे पाणिएखं तेसि ते तण्हाइया सो य मलो पुव्वश्रो य फिट 
सेसकालं चते तदण्णे य लोगा सुहृभागिरगणो हृवंति एवं दव्वत्थषए 
जइवि श्रसंजमो तहावि तश्रो चेव सा परिणामयुद्धी हवई जाए 
भ्रसंनमो वन्जियं श्रण्णं च निरवसेसं खवेइत्ति तम्हा विरिया- 
विरहि एर दब्बत्थश्रो कायन्वो सुभाणुबंधी पमूयतरशि- 
ज्जराफलो यत्ति काञणमिति” 


“जिस प्रकार किसी नये नगर में पर्याप्त जल के ्रभावर्मे 
वहृतसे लोग प्यास से मरतेहों तो प्यासदूरकरनेकेलियेवे 
छुना खोदते है । उस.समय उन्दँ अ्रधिक प्यास लगती है तथा 
कौचड़ग्रौरमिह्ौ से शरीर मलिन वन नजाताहै,तोभीकुभ्रा 
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खौदने कै वाद उसमे से निक्ते हुए पानौ से उनकौ प्यास बुक 
जाति है, तथा पहले का लगा हुभ्रा कौचड मी दुर हो जात्ता है । 
उसके पश्चात्‌ वे खोदने वाले तथा ग्रन्य लोग उस पानी से सुख 
मोगते हं 1 


उमी प्रकारं द्रव्यपूजामे जो स्वरूप जोवरहिसा दिलाई देती 

है प्रउसपुजामे परिणाम की एसी शुद्धिदहोतीहै कि जिसमे 

अरमथम मे उत्पन्न हुए ग्रन्य सन्ताप भी नष्ट हो जाते ह । ब्र्थात्‌ 

चह पूजा ससार को क्षीणा करने का सवल कारण वनती है । 

इम कारण देशविरति श्रावक के लिए जिनपूजा शुभानुवन्ौ श्रौर 
प्रत्यन्त निर्जरा फल को देने वाली है 1 


जसे दयालु डक्टर रोगौ व्यक्ति पर दया लाकर, उसका 
रोगदरूरकरने के लिए नानाप्रकार की कडवी ग्रौपधिां देता है 
श्रयवा उस रोगी के शगीर की शत्यक्रिया करता है, जिससे उसे 
भ्रव्यन्त पौडा होती है। उसे हैरान होकर भी वह श्रपने 
परोपकारी डोक्टग कौ निन्दा नही करता श्रीर इसी तरह ग्रन्य 
लोग भौ उम डोक्टर को निर्दय श्रयवा पापी नही कहते, क्योकि 
टवटरका काम तो रोग दुर करना होता हैः उमे किसी प्रकार 
हिक श्रवा श्रधर्मी नही कहा जा सकता । 


इमौ प्रकार सम्यगृरष्टि ्रावक एकेन्द्रिय जीवो पर प्नुकम्पा 
लाकर, उनके मिय्यात्व खूपी रोगको दुर करने के लिए उनको 
भगवानेक चरणा कमलो मे पहटुंबाता दै! श्रत वे पुष्पादि 
वन्तुए तो धन्य है कि उनका एेने उत्तम कार्यं मे उपयोग हृ्रा । 
उन वन्तुम्राका एेमा ब्रहोभाग्य कहां कि जिसमे उनको परमेश्वर 
क चरणा-कमतौ का स्प हौ भ्रयवा वदां प्राश्रय मिते। वर्मदात्ता 
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गुरु महाराज भी शिष्य के प्रान रूपौ अ्रन्वकारको हटाने के 
लिए उसकी नाना प्रकार से ताडना करते है, उस पर क्रोध करते 
है, शिष्य को प्र्यक्ष कष्ट देते, फिरभी उनको कोर्ईवुराया 
निर्दय नही कहता, पर उलटी उनकी प्रशंसा ही करतेहै। एेसा 
ही श्री जिनपूजा के लिए उपयोग में श्राने वाले एकेन्द्रिय जीवों के 
विपयमे भी समना चाहिए 1 


प्रश्न ४९ तीर्थकर देवके समवसरर में देवतागणा फूलों 
की वृष्टि करतेहँ। वे सचित्तहौंतो साधु से उनका संघट्रा कंसे 
हौ सकता है ? 


उत्तर श्री समवायांग तथा श्री रायपसेणी सत्र में स्पष्ट 
कहा है कि (जलज थलज' इत्यादि शब्दों से जल मे उत्पन्न 
कमलादि तथा स्थल प्र्थात्‌ जमीन पर उत्पन्न जाई, जुर्ई, केवडा, 
चंपा, गुलाव श्रादि पच रंगों के फूलों की, कंद नीचे तथा मुख 
ऊपर एेसे जानु-प्रमाए फूलों कौ वृष्टि होने का उल्लेख है । इससे 
वे फूल ्रचित्त नहीं पर सचित्त ही सावित होते है। 


उपर के सूरो मे लिखा है कि प्पुप्फवहलएु विडव्वंति' 
पर्थात्‌ फूलों के बादल बनाए है, परन्तु फूल नहीं बनाए । इससे 
भी वेक्रिय फूल सिद्ध नहीं होते । 


प्रव सचित्त फूल का स्पशे साधु केसे करे ? इसके उत्तरम 
कहना है कि घुटनों तक फले हुए फूलों को साघु ्रथवा श्रन्य 
किसी व्यक्तिसे जरा मी वाधा नहीं पहुंचती, एेसा भगवान का 
भ्रतिशय है! जिनके प्रभाव से शेर तथा हरिण, बिल्ली तथा 
चूहा, चीता तथा वकरी इत्यादि जानवर श्रपने जातिस्वभावके 
पारस्परिकं वैर को भी भूल कर धर्म का उपदेश सुनते है। 
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उसके प्रभावसे पुष्प कै जीवोकोकष्टन हौ तो, इसमे प्राश्चयं 
किस वातका? 


शरौ स्यूलभद्रजी के चरित्र मे कहारैकि कोशा' गणिका 
नेसरसोके देर प्र सई को खडाकर उस पर गुलाव का एूल 
रखकर उस पर नाच किया, फिर मी सुई को श्रथवा फूल को कोई 
भी हानि नही पहुंची । सोचोकि सरसो पर सूर्द, उस पर फूल 
श्रौरफूलपर स्त्री का वो होते हए भी किसीको बाधानही 
पहुंची तो फिर अ्रत्यन्त श्रचिन्त्य तथा निरुपम प्रमावशाली 
श्री तीर्थकरदेव के म्रतिशय से एूलो को वाघधानहोवत्किवे 
प्रफुटिलित हो, इसमे श्रणद्य क्या है ? 


जिनके सम्पकं से करोडो जीव समवसरण भूमिमे एकव 
होते हुए भी भीडका नाम नही, उनका प्रभाव सामान्य जनकी 
कल्पना से वाहर होता है, इममे कौनसी वडी वात है ? 


श्रकथनीय शक्ति के स्वामी देवता जल-थल मे उत्यन्न फूल 
लाकर, उनके वादल वनाकर ठेस खूब के साथ वरस्ते है कि 
जिससे मनुष्य के पैरो से उनको हानि श्रथवाक्ष्टनहौो। तथा 
समवसरण के वीचगढकी दीवारकेपास्रचारो श्रोरषफलोकी 
पक्ति देसी वनाते है कि जिससे श्रान-जाने वाले साधूश्रो क वैर 
के भीचे भी पुष्प नही भ्राविं। जिसप्रकार वागमे चारे श्रोर 
व र व ह मे प्राने-जाने को सडके तथा खुली 
जमीन रह्‌ र लोग वहां वैठते हवैसेही एूलो की व 
होने मे प्रास्चयै नही है । ॥ +. 


भरस्न ५०-- समवतर मे सचित्त वस्तु को बाहर रखना 
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ग्रौर श्रचित्त कोश्रन्दरले जाना, एसी श्राज्ञाहै, इसका मेल 
कंसे विठाना ? 


उत्तर-सचित्त वस्तु को वाहुर छोड़ने कीजो वात कही 
गई है वहु श्रपने उपयोग कीवस्तुके लिएहै किन्तु पूजा कौ 
सामग्री के लिएनही। यदि सचित्त वस्तुमात्र का निषेध करोगे 
तो मनुष्य भ्रादिकाशरीर भी सचित्त है ग्रतः उसको भी नहीं 
ले जाना चाहिए ! परटएेसा होनेसे तो समवसरणमे कोरईजा 
ही नहीं सकता । 


जी वयुक्त पदा्थं की श्रन्दर प्रवेश करने की शक्ति है, ्रचित्त 
की नही तथा.सचित्त को छोडकर श्रचित्त को श्रन्दर लेजाने की 
ही बात मानोगे तोराजा के दत्र, चंवर, चंडी, तलवार, मकुट 
तथा सभी लोगों के जूते भी अ्रचित्तहोनेसे म्नन्दर लेजाये जा 
सकते है, पर उसके लिएतोमनाहै। उसी प्रकार खाने को 
ग्रचित्त वस्तु भी बाहर छोडनी पड़ती है । इससे सिद्ध होता है 
किंपूजा की सामग्री सचित्तहो या ्रचित्त उसे समवसरण मे 
ते जाने में कोई भ्रापत्तिनही। इसी प्रकार यह्‌ भी समभना 
चाहिये कि श्रपने खान-पान की कोई भी वस्तु चाहे वह श्रचित्त 
हो, फिर भी भीतर नहीं ले जाई सकती । 


प्रश्न ५१-नजिस द्रव्यपुजा कोसाधु नहीं करता, उसका 
उपदेश देकर दूसरोंसे करवानेसे क्यालाभ? 


उत्तर पंचमहाव्रतधारिणी साघ्वीको, साधु नमस्कार न 
करे, वैयाक्च्च न करे परन्तु श्रावकं को उपदेश देकर श्राहार 
दिलावे, वन्दना करावे, दूसरी साध्वी को कहकर वैयावच्च करावे 
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तथा करने वाने को ग्रच्या सममे! मायी साधु त्नपने दीक्षित 
शिष्य को वन्दन न करे, परन्तु दूमरे से वन्दन करावे । 


दूसरी खष्टि नेदे्ँततो गरीयो को दान देना, साधिक 
वात्सल्य करना, तपन्वियो को पारणा कराना, मुनिगज के 
योग्य वन्तुप्रो की पूति कर्नाश्रादि धर्मं के श्रनेक का्येहै। 
फिर भीसाधु काभ्राचारन होने मे वह यह्‌ सव नकरे, पर 
श्रावक कोदेसा करने का उपदेण देतया उसकी श्रनूमौदनां 
करे। इूतन्याय मे माधु सर्वया द्रव्य के त्यागी ्रीर निरारभी 
ह्ोनेसे द्रव्यपूजान करे, पर उपदेण हारा फरवि तथा उसकी 
श्रनुमोदना करे । 


प्रर ५र--श्रावफ के वारहं व्रतो मे श्री जिनमुत्ति फी 
द्रव्यपूना फौनते ्रतमे प्रातीरहै? 


उत्तर--जिमफे पिनासमी ब्रत्त निष्फन ई, ठेसी समस्त 
णुमद्नियाप्रोका मूतर नम्यपूत्वहै। उसके करनेमे श्रावको 
मृहम्यावायि मेर्टते षटू भो श्रौ जिनमूति षी द्रव्य-भाव पूजा 
येरनाउनितदै। देपतोश्री प्ररिहुन्तदेव, गुर्तो श्री जँनधर्म 
गे णद्ध गुर घौर ध्म नो केवलीप्रणोत मत्य परम} येतीमो 
यन्नुम्‌ चारो निक्षेपा नेममीको वन्दमोय एव पूजनीय ह। 
दना मानने वाता मम्यगूरष्ट श्रौर नही मानने वाना मिथ्या 
ष्ष्टिटै। द्रम प्रतार श्रौ जिगपूजा मम्यवूत्व मामूल है प्रौर 
मम्यपय ममी प्रन कामसूत्र दै। सम्यत के विा ससे 
विग निप्छय 


प्रशन ५३-तपन्पा करनेसे प्रेयः सस्पिर्पां उ्षप्र होती 


प्रनिा-पर २०५ 


है परन्तु क्या श्री जिनप्रतिमा की पुजा करने से किसी को लन्धि 
या ज्ञान की उत्पत्ति होनासुनीहै? 


उत्तर--श्री रायपसेणी, श्री भगवतीसुत्र, श्री जीवाभिगम, 
श्री ज्ञातासुत्र, श्री उववाई सूत्र, श्री श्रावश्यक सुत्रादि वहुतसे 
सूत्र मे मूतिपूजा को कल्याणकारी, मंगलकारी ग्रौर श्रन्त में 
मोक्ष देने वाली कहा रहै । उक्कृष्ट पुण्यजो तीर्थकर गोत्रहै, 
वहु भी जिनपूजासे वंधघतारहै। स्नन्यदेव की मूति की भ्राराधना 
सेभी लोगों के धन, धान्य, पूत्रश्रादि की प्राप्तिके खष्टान्त 
विद्यमानदहै तो श्री वीतरागकी मूतिकी भ्राराघना से प्रत्येक 
मनवांछित लब्धि प्राप्त हो--इसमे क्या श्राश्चय है ! इसके 
सम्बन्व में रष्टांत निस्नाचुसार है- 


(१) श्रनार्यदेणकानिवासी श्री ब्राद्रैकुमार श्री ऋपभदेव 
स्वामी की प्रतिमा के दशन से जातिस्मरणन्ञान प्राप्तकर 
वैराग्य दशा मेँ लीन हुभ्रा, जिसका वंन वारह सौ वषं पूवं 
लिखित श्री सूयगडांग सूत्र क दूसरे श्रुतस्कन्ध के छठे अ्रध्ययन 
कीटीकामेदहै। 


(२) श्री महावीर स्वामी के चौथे प्टुधर तथा श्री दशवे- 
कालिक सूत्र के कर्ता श्री शय्यंभवसुरि को, श्री शांतिनाथजी कौ 
प्रतिमाके दशेनसे प्रतिवोव प्राप्त हु्रा, एेसा श्री कल्पसूत्र कौ 
स्थिरावली की टीका में कहा है । 


(३) श्री हीपस्ागरपच्त्ति तथा श्वी हुरिभद्रसूरिकृत श्राव- 
श्यक की वड़ी टीका के श्रनुसार श्री जिनप्रतिमा के श्राकार की 
मछलियां समृद्र मे होती है। जिनको देखकर श्रनेक भ्य 
मचलियों को जातिस्मरणाज्ञान प्राप्त होताहै श्रौर बारह त्रत 


प्रतिमा-पूजन : २०६ 


धारण कर सम्यक्त्व सहित ्राठ्वे देवलोक मे जात्तीदै। इस 
प्रकार तिर्यच जाति को भी जिनघ्रतिमा के अ्राकार मात्र के दर्षन 
से श्रलम्य लाम प्राप्त होताहैतो मनुष्य कोग्रलम्य-लाम प्राप्त 
हो, इसमे क्या शका हौ सक्ती हे ? 


(४) श्रौ ज्ञातासुत्र मे श्री तीर्थकर गो्र-वन्व के वीस 
स्थानक कहै है । उसके श्रनुसार गजा रावण ने प्रथम भ्ररिहन्त- 
पद की ्रारयघना, श्री श्रष्टापद परर रहने वाले तीर्थकर देवकी 
मूर्ति की भक्ति कर, तीर्थकर गोत्र वाधा, एेसा रामायण मे कहा 
है। यह रामायण श्री हेमचन्द्राचायेजी ने सक्ह सौ वयं पूवं हुए, 
श्वी जिनसेनाचा्य कृत पद्मचरित्र के श्रावार से वनाईहै म्रौर 
जिने प्राय त्तमाम जैन मानते हैं! 


(५) उसी ग्रन्थ मेलिखाहैकि रावणने श्रौ शानि्तिनाय 
प्रमु की मूतिके सामने बहुरूपिणी विद्या की साधना की प्नौर 
प्रभु भक्ति से वह विद्या सिद्ध हो गर । 


(६) श्री पदमचरित्र मे कटाह कि लका जाते समय 
श्री रामचन्द्रजी ने समुद्र पार उतरने केलिए श्री जिनमूर्तिके 
सामने तीने उपवास क्वि! धरणेन्र ने प्राकर श्री पाश्वेनाथ 
स्वामौ की सूति दी, जिसके प्रमाव से उन्होने श्रासानी से समुद्र 
पार केर लिया। 


(७) जरासव राजा ने कृष्ण महाराज की सेना पर जरा 
डाली, सभी सेनिक वेहोश् हो ग्र तव श्री नेमिनाथ स्वामी 
की श्राज्ञासे कृष्ण राजा ने तीन उपवास क्यि। घरणोन्द्रने 
म्नाकरश्रौ पार्वनायप्रभु कौ मूति दी, जिसकै स्नान जलसे 
जसा टूट ग श्रौरसारे सैनिक होशमे श्रागये। यह्‌ मूर्ति 
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शंखेष्वर पा्वनाथ के नाम से प्रवभी गजरातमें विद्यमान 
है (यह कथन श्री हूरिवंशचरित्रमे है ) । 


(८) नागाजुन जोगी को कहीं मी स्वणे-सिद्धि नहीं हुई 1 
ग्रन्तमेंश्री पादलिप्ताचायं के वचनसे श्री पाण्वनाथस्वामीकी 
प्रतिमा के सामने श्रद्धापूवेक एकाग्रता करनेसे वह्‌ सिद्धि प्राप्त 
हई । इससे वह॒ योगी परम सम्यक्त्वधारी श्रावक वना श्रौर गुर 
पादलिप्ताचा्यं को कीतिके लिए श्री शत्रुञ्जयं की तलेटीमें 
पालीताणा नगर वसाया, एसा श्री पादलिप्त चरित्र में 
चलिखा हैँ । 


(६) श्रीश्रीपाल राजा तथा सातसौ कोटियो का श्रठारह्‌ 
प्रकार का कोढ्‌ उज्जैन नगरमे श्री केसरिथानाथजी की सूतिक 
सामने, श्री सिद्धचक्र यंत्र के स्नानजल से दरूरहो गया तथा 
उनको काया कचन समान वन गई । वह्‌ मूत्तिहालमें मेवाडमें 
घुलेवा नगर मे विराजमान दहै (देखो श्री श्रीपाल चरित्र) । 


(१०) श्री श्रभयदेवसुरिजी काकोट श्री स्तम्भन पश्वं- 
नाथजी की सूति के स्नानजल से गया । उसके पश्चात्‌ उन्होने 
नव श्रंगसूत्रोंको टोका रची 


(१९) श्री गौतम स्वामी की शंका निवारण करने के लिए 
भगवान ने श्रीमुख से फरमाया है कि-जो व्यक्ति ्रात्मलव्धि से 
श्री म्रष्टापद तीथे पर चढ़ कर भरत राजा द्वारा बनवाई हई 
जिन प्रतिमाश्रों का भावपूवैक दशेन करेगा तो वह्‌ इसी भवमें 
मोक्षमें जायेगा । इस वात का निश्चय करने के लिए, श्री गौतम 
स्वामी श्रष्टापद पर चट तथा यावा करके उसी भव में मोक्ष गये, 
फसा पाठ श्री न्रावश्यक निथुंक्तिमेहै। 
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(१२) श्री भगवती सूत्र के मूल पाठमे कहाहै कि-- 
मावपूर्वक श्री जिनेमूति का शरण लेने पर कमौ नुकसान 


नही होता । 


(१३) चौदह पूर्वघर श्रौ भद्रवाहुस्वामी श्री प्रावश्यक 
नियुक्तिः मे फरमतिहैकि- 


श्रक्तिखपवत्तमाण, विरथाविसयाण एस खलु जुत्तो । 
ससारपयणुकरणे, दन्वर्यए कूवदिर्ठतो \! १ ॥ 


भावा्थं-देश-विरति श्रावक को पुष्पादि बै द्वारा द्रग्यपूजा 
श्रवश्य करनी चाहिए । यह द्रव्यपुजा कुए के ₹ष्टते से ससार 
को पतला करने वाली है) 


(१४) टीकाकार भगवान धौ हरिभद्रसुरिजी ने श्री 
भ्रावश्यकवृत्ति मे एसा वताया है कि प्रमूपूजा पुण्य का श्रनुवन्ध 
करने बाली तथा वहू निजंराकेफल को देने वासी है। 


(१५) श्री श्रभयदेवसुरिजी ने पूजा के फल को वताते हए 
केहा है कि यद्यपि श्रौ जिनपूजा मे स्वर्पहिसा दिखाई देती है, 
फिर मी वह पूजा करने से गृहस्य (कुए के खष्टात से) शु दत्ता 
है तथा परिणाम को निर्मलत्ता के श्रनुक्रम से मृक्तिफल प्राप्त 
करता दहै। 


(१६) गुणवर्मा राजा के सव्रह पूवो मेसे प्रत्येक ने भिन्न 
भिन्न प्रकारकी पूजाकी तथा वे उसी भव मे मोक्ष गये, ठेसा 
स्ह प्रकार कौ पुजा के चरिवमेक्हादहै। सनद्‌ प्रकार की 
पुजा का विस्तृत वर्णेन श्री रायपसेएी सुमे है 1 
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(१७) श्री जिनप्रतिमा की पूजा, भक्ति करनेसे श्री 
शातिनाथस्वामीकेजीवनेश्री तीर्थकर गोत्रकाकंवक्यथा, 
ेसा प्रथमनुयोग सुत्रमे कटा है । 


(१८) श्री भगवतो सूत्रमे एेसाक्हा टैकि तीर्थकरका 
नाम तथा गोत्र युननेसेभी महापुण्य होतार, तोप्रतिमामेतो 
उनके नाम तथा स्थापना दोनों रतः उन दोनो कौ पूजा होने 
से विेप पुण्य हो, इसमें क्या भ्राख्चयं । 


(१९) श्री श्रेणिक राजानेश्री जिनेष्वरदेव कौ प्रतिमा की 
ग्राराधना से तीर्थकर गोचर वाधा, एेसा अधिकार योगनास् 
मेहे। 

(२०) श्री महानिश्लीय सूच में श्री जिनमन्दिर वनवाने 
वाला वारहुवे देवलोक मे जाता है, एेसा कहा है 1 


एसे सैकड़ों मूल सूत्र तथा नियुक्ति श्रादि के प्रमाणो से मूति- 
पुजा उत्तम फल देने वाली सिद्ध होत्ती है । 


वतमान में कई लोग ॒श्रपने श्रास्मिक घन का भूठा श्रभिमान 
करके निष्चयकोभ्रागे कर द्रव्यरहित, केवल भावकीदही वात 
करते हैँ शरीर इसके दारा प्रपनी स्वार्थ-सिद्धि का श्राडम्बर करते 
है; परन्तु एेसा करने से थोडा बहुत भी जो भ्रात्मिक धन होता है 
उसे भी श्रपने अ्रहम्‌ अ्रथवाब्रहुंकारसे खोकरवे निधन वन जते 
है । इस विषय मेँ उत्तराध्ययन सूत्र मेँ एक चष्टात है । 


किसी साहूकार नते श्रपने तीन पुत्रों कौ परीक्षालेनेके लिए 
प्रत्येक को ठजार-हजार स्वणंमद्राये देकर परदेश भेजा ग्रौर कहा 
किड्स धनसे व्यापार कर, लाम प्राप्त कर, घ्र लौट ्रा्रो। 
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वडेपुवरनेतो कर्मचारी नियुक्त कर, श्राने जाने वालो का ग्रच्छा 
श्रात्तिथ्य स्कार कर, सभी को प्रसन्न कर, श्रपने व्यवसाय मे सुव 
घन कमाया 1 ४ 


दूसरे पुत्र ने विचार किया कि श्रपने पास तो घन वहत है, 
उसे वदाकर क्या करना है ? मूलघन चना रहै, इतना काफी है । 
रसा सोचकर मूलधन को कायम रखकर ऊपर का नफा खाने-पीने 
व मौज-शौक मे उडा दिया। तौसरे पुत्रनेमनमेसोचाकि 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी विपुल धनराशि के मालिक हम 
हतो, फिर कमाने की चिन्ता क्यो करना? एसे श्रभिमानी 
चिचार से उसने मूल रकम भी मौज-णौक मे उडा दी । 


श्रव कु समय पश्चात्‌ तीनो पुत्र, श्रपने पिताके पास घर 
पहुंचे । सारी वात पूछने कै वाद उस पृत्र को, जिसने मूलधन 
भी खउडादियाथा, धर के काम-काजे मे नौकेरकी तरह रख, 
श्रपना गुजारा करने को कहा, म्र्थात्‌ श्रेष्टिपुतर के पद से हटाकर 
सोकर वनाया । दूसरे पूवर को जिसने मूलधन को रखकर उसमे 
कोई वृद्धि नहीकी, कृद द्रन्य से व्यापारकरनेकीश्राज्नादी। 
परन्तु सवसे वुद्धिमान्‌ वडे पुत्र को, जिसने श्रसलौ रकम कै श्रलावा 


वडा नफा कमाया था, घर का सारा भार सौपिकर धरका 
मालिक वनाया । 


ऊपर वताये हुए चष्टान्त का उपनय यह्‌ है कि श्रसली धन 
तो मनुप्य-जन्म है ! इसमे जिसने श्रयिक कमाई कौ, उपे धर्ममार्गे 
मे वढकर महान्‌ समृद्धिशाली व देवगति व्रथवा सर्वक्ष्ट भक्षय 
स्थिति को क्रमश प्रप्त करने वाला सममना चाहिए । जिसने 
मूलधन (मनुप्य मव) को यथावत्‌ कायम रखा वह्‌ मरकर्‌ पुन 


भ्रतिमा-युजने २११ 


मनुष्य योनि में दही प्राया, कुद घट-वढ़ा नहीं, एेसा समभना 
चाहिए किन्तु तीस्रातो भ्रस्ली रकम भी गवां वैठा, दिवालिया 
वन गया, इससे उसे मनुष्यगति रूपी उत्तम रत्न को हारकर 
कर्मवशण॒नरक-तिर्यच रूपी नीच गति मे जाना पडा, एेसा 
समना चाहिए । 


सक्ेपमेकहा जाय तो श्रात्मिक शणक्तिकाश्रभावश्रथवा 
उसकी वृद्धि के प्रति उदासीनता मूलधन खोकर दरिद्र वनने के 
समानदहै। जिस सत्कृत्य से तीर्थकर गोत्र भी वंधताहैरेसे 
प्रभावशाली सत्कृत्य का श्रनादर करने वाले लोग श्रपने वैठनेकी 
डउालीकोही तोड़ते हैँ। इतना ही नहीं पर जिस महान्‌ पुण्य के 
फल से यह्‌ श्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुभ्राहै, उसकी जड़ को 
दुराग्रह रूपी कुल्हाड़ी से काटने की प्रवृत्ति करते हैं । 


प्रश्न ५४--श्री जिनपुजादि कायं करना तो व्यवहार घमं 
है। जो निश्चयको प्राप्त हो चुके ह, उनके लिए रसे श्रधभं- 
कायं की क्या श्रावश्यकता है ? 


उत्तर -जो व्यवहार धर्मं को छोडकर, केवल निश्चय धमं 

कौ साधना करने जाते है, वे दोनों से चकते है, क्योकि 

श्री जिनमाग में शुद्ध व्यवहार को प्रधान पद दिया गयाहै, 

क निश्चय को नही । यह्‌ सिद्ध करने के लिए श्रनेक ख्टान्त 
। जेसे-- 


(१) श्री भरतराजा को केवलजान प्राप्त होनेकेवादभी 
वेश वदलना पड़ा, तो क्या एेसा कयि विना केवलज्ञान वापिस 
चलाजनेवालाथा? नही, पर व्यवहार बनाए रखनेके लिए 
बृहस्य का वेण उतारना पड़ा प्रौर मूनिवेश घारण करना पड़ा । 
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(२) साधु वरसते मेह मे श्रपने स्यान पर भ्रावे, परन्तु 
श्रकेली स्थी वाति स्यान पर म रके! मागे चलते समय दूसरा 
रस्तानमिने तो साधु हरी दूव पर पैर रखकर चले; परन्तुस्व्री 
कै स्पशं से वचे क्योकि यह लोक-व्यवहार से विरुद है । 


(३) केवली महाराज दिन ओर रात मे समान स्पसे 
देखते है, फिर मी व्यवहार वनाये रखने के लिये रात मे विहार 
नही करते 


(८) युगलिके माई-बहन, पति-पत्नी वनने के वाद भग कर 
के मरकर देवलोक मे जाते है, परन्तु एेमा काम यदि ग्राज कोई 
करेतो उमे व्यवहार मागं का उल्लघन कहा जाता हैतथा 
महा श्रनर्थकारी भिना जाताहै। निष्रचित खूप से जीवर्हिसातो 


समानदहीहै। 


(५) श्रौ महावीर परमात्मा निश्चित सूप से जानतेये 
कि दोसाघरु मरेगे पर व्यवहार-पालन के लिए उन्होने वोलने से 
इन्कार किया । 


(६) श्रावक निरन्तर श्रारम्भ-पर्प्रहमे वै्ठाहुम्नाहैश्रौर 
प्रनेक जीवो को कष्ट पचात है! फिरमी चोरी की वस्तु 
सेना, उसके लिए योग्य नही। इसका कार्ण यहीतोहैकि 
लोकव्यवहार का लोपनटहो। 


(७) श्रौ वौरपरमात्मा जानते ये कि--भेरे रोग की स्थिति 
पक गई, प्रत भ्रव वह मिट जायेगा" परन्तु व्यवहारके लिए 
तथा श्रन्य साधुप्रो को यह वतलाने कै लिये कि श्रौपधि-तेवन से 
लाम होता रै, प्रनु ने मी श्रौपपि ग्रहण की। 
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(८) श्री मल्लिनायस्वामी भ्रवेदी थे, परन्तु लोकत्यवहार 
को मान्य रखने के लिए वे स्त्रियोंके साध ही वैठते। 


(६) रागे वचने के लिए साधु को चातुर्मास के सिवाय 
ग्रकारण॒ एक स्थान पर एक महीने से श्रविक नही रहना चाहिए 
परन्तु जो मोहराग वेधने का होता दैतो रहनेमि की तरह एक 
घडीमेभीर्वेघ सकताहै! फिर भी एक महीने से ग्रयिक रहने 
पर दही व्यवहार का भंग गिना जाता है, श्नन्यथा नही | 


दूस प्रकार व्यवहारमार्ग - प्रधानता के श्रत्य भी सेकड़ों 
उदाहरण है। 


श्रावक करा शुद्ध व्यवहार रत्रिभोजन श्रादिकात्यागदै। 
जो इस व्यवहार को तोडते हं वे स्वयं भी श्रवश्य तत्कालनष्टहो 
जातेदै श्रौरजो शुद्ध व्यवहार को ्रंगीकार करते है, वे मोक्ष- 
फल प्राप्त करते ह । 


प्रश्न ५५--वारह्‌ वर्षीय दुष्काल पडने के तमय सावद्या- 
चार्यो ने उपदेश देकर सूतिपुजा करवाना प्रारम्भ क्यिादहैः 
उसके पहले तो कुष्ट था ही नह, एेसा कई कहते हँ । क्या यह 
ठोकहि? 


उत्तर-श्री महावीर स्वामी कौ बीसवी पटर-परम्परा में 
श्री स्कन्दिलाचा्यं हुए श्रौर उनके समय मे बारह वर्षीय दुष्काल 
पडाथा। ्रवजो उनके वाद हुए ्राचार्यो ने मूर्तिपूजा चलाई 
होतो श्री देवद्धिगणी क्षमाश्रमण तो भगवान महावीर कौ 
सत्तादेसवीं प्ह-परम्परा मे हए है; ग्रतः उनको भी सावद्याचार्यो 
म शामिल करना पड़्गा श्रौर उस समय भ्रन्य सैकड़ों प्राचार्यो 
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ने एकन होकर करोडो ग्रन्थो की रचना की ग्रत उन तमाम 
ग्रन्योकोभी निरथेक मानना प्डेमा। श्रौर यदिरएेसाहोतो 
जंमधरम रहेया ही कर्हा 


एक मूर्ख व्यक्ति भी सम सक्ता दै कि दुप्काल वर्पमे 
सैवेदयादि पूजा का स्च वढाने के उपदेश का प्रचार कंसे वद 
सकता है ? उस समय लोग खच घटाने के उपदेश को ही ग्रहण 
करते है) श्रौरमूतिके सामने रखा हरा प्रत्न श्रादिसाघुके 
काम नही प्राता, यह्‌ वात क्या उस समय लोग नही जानते थे ? 
साधु श्रपने स्वाथवश एेसा उपदेश करे तो भी उस समय का समाज 
उसे कैसे चलने देगा 7? नैवेद्य पूजा श्रादि उस समय शुरू हुई तो 
मूर्ति तो पहले थौ ही, यद्‌ तो सिद्ध हौ गया 


साक्षात्‌ सरस्वती श्रादि तथा श्रन्य देवी-देवता जो हर 
समय जिन महात्माग्नो कौ सेवा मे उपस्थित रहते थे, एेसे शासन- 
प्रमो धुरन्धर श्राचार्यो को स्वार्थी मानना तया श्राज-कलं के 
निवंद्धिपुरुपोको नि स्वार्थो कहना कितना श्रसगत है? लाखो 
वर्पो से विद्यमान मूतिर्यां तया हजारो वपं पूर्वं लिखित पुस्तकं 
प्प्रामारिक एव भ्राघुनिक मनधडन्त कट्पनाएं प्रामाणिक, एसा 
तो केसे मान सक्ते हु? 

श्री जिनप्रतिमा को पूजा-भक्ति, हाल मे श्रदधाचु श्रावकवर्म 
के वारा करने मे श्राती है। उसके लिए तथा पूजा के समय 
श्री जिनेषवग्देव कौ पिण्डस्यादि तीनो श्रवस्थाग्रो काभ्रारोपण 
करनेमेश्रातादै। उमके लिए संकटो सूप्रो केभ्राघार है, जिनमे 
मे क्तिनिहीसूप्रोके नाम मार नीचे दिये जति! इनसू्रो 
) ४" रचनाकारो कौ प्रामाणिकता मे किसी के दो मतत 
नही ह। 
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(१) श्री तच्वार्थसूत्र तथाभश्रन्य पचि सौ प्रकरण के 
रचयिता दस्त पूवेवर वाचक्शेखर श्रौ उमास्वातिजौी महाराज 
, द्वारा रचित पूजाप्रकरण । 

(२) चौदह पूरववर तथाश्री वीरभगवान के छठे पटुधर 
श्री भेद्रवाहुस्वामी कृत श्रावश्यक नियुक्ति। 

(३) दस पूर्वधर श्री वच््रस्वासीकृत प्रतिष्ठाकल्प । 

(४) श्री पादलिप्ताचायं कृत प्रतिष्ठाकल्प । 

(५) श्री बप्पभट्सूरि कृत प्रतिष्ठाकल्प । 

(६) चौदह सौ चवालीस ग्रन्योके कर्ताश्री हूरिभद्रसुरिकृत 
युजा पंचाशक । 

(७) इन्दी महापुरूप द्वारा रचित श्री षौडश्ञक । 

) इन्हीं महापुरूप दारा रचित श्री ललितचिस्तरा । 

६) इन्दी महापुरुष हारा रचित श्री श्रावकप्रज्ञप्ति । 
) श्री शालिभद्रसुरि कृत चैत्यवंदन भाष्य । 
) शी शांतिसुरि कृत चत्यवन्दन बृहद्‌ भाष्य । 
) श्री देवेन्द्रसुरि कृत लघु चेत्यवन्दन भाष्य । 

३) श्री घमेघोषसुरिश्री कृत संघाचारवृत्ति । 
) 
) 


( 
( 
(१० 
(११ 
(१२ 
(१ 

(१४) श्री संघदासगखि कृत व्यवहार भाष्य ! 


(१५) श्री बृहुत्कल्प भाष्य ग्रौर उसकी श्री मलयगिरिसुरि 
कुत वृत्ति। 


(१६) श्री महावीर प्रमु के हस्तदीक्षित शिष्य प्रवधिज्ञानी 
श्यी घसंदासगखि क्षमाश्रमरा कृत उपदेशमाला 1 
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(१७) जिनके विदत्तापूरौ रन्यो से वतमान विष्व भौ 
चकित हो गया है, उन कलिकालसवे्ञ विरुद धारण करने वलि 
श्री हेमचन्द्राचार्य कृत श्री योगशास्त्र 1 

(शत) उन्ही द्वारा रचित श्री त्रिपष्दिशल्ताकापुरुषचरित्र । 

(१६) पू्वघरविरचित श्वौ प्रयमानुयोग ! 

{२०} पूर्व चिरतनसरुरि कृत श्री श्नाद्धदिनकृत्य सुतर 1 

(२१) श्रो वद्धेमानसूरि कृत श्रौ श्राचारं दिनफर 1 

(२२) श्री रत्नशेखर सूर्कित भरी भादढविधि 1 

(२३) र „+ श्वी भ्राचारं प्रदीप । 

(२४) कक्कसूरिकृत श्री नवपद प्रकरण । 

(२५) श्री जिनमद्रगणि क्षमाश्चमण कृत श्री विशेषावश्यक 

महाभाष्य 1 

(२६) मत्लघारी श्रौ हेमचन्द्राचायं विरचित महाभाष्य 

वृत्ति! 

(२७) मल्लघारी श्रौ हैमचन्द्राचायंृत पुष्पमाला । 

(२८) नी श्रमेयदेवसुरिङृत पचाशकवृत्ति } 

(२६) श्री ज्ञातासुत्र \ 

(३०) श्रौ ठाणाग स्र 

(३१) श्रौ रायपसेणी सूत्र \ 

(३२) भी जोवाभिगम सूत्र 1 

(३३) श्रौ महाप्रत्यास्यान सूत्र } 

(३४) शी महानिशीय सत्र ! 
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५) श्री दैवसुन्दरसूरिङृत सामाचारी प्रकरण । 
६) श्री सोमचुन्दरसुरिकरत सामाचारी प्रकरण । 
७) श्री जिनपतिमुरिकृत सामाचारी प्रकरणा । 
८) श्री श्रभयदेवदुरिकत सामाचारी प्रकरण । 
३६) श्री लिनप्रभसूरिकरत सामाचारी प्रकरण । 


इस प्रकार संकडों श्राचार्यो के प्रामाणिक ग्रन्थोके भ्राधार 
पर मूतिपुजा कीजातीदहै। श्रव इनमेसे कौनसे प्राचार्याको 
सावद्याचायं कहा जय? कदाचित्‌ एसा कहा जाय कि-- 
"पूवेधरो के समयमे ज्ञान कण्डस्यथा पर वाद मे उत पुस्तकारूढ 
करनेमें श्राया, रतः मानने में शंका रहती है--परन्तु यह्‌ कहना 
यथार्थं नहीं है, क्योकि उस समयमे मी पुस्तकों के सर्वेथा अभाव 
का उल्लेख कहीं नही दहै। क्या श्री ऋपभदेव स्वामी दारा 
चलाई गई लिपिका विच्छेदहो गया था? यदिह! तो 
फिर लोगों के काम किस तरह चलते होगे ? 


फिर दूसरा प्रमाण यह हैकिश्री वीर प्रभु के ६८० वषं 
पश्चात्‌ श्री देवदधिगणि क्षमाश्रमणादि सैकड़ो प्राचार्य ने 
मिलकर एक करोड सेभी अधिक पृस्तके बनाई । उस समय 
प्राचार्यो से परम्परागत प्राप्त ज्ञान भ्रविच्छिच्च रूप से पुस्तकों 
मे वराबर यथातथ्य उतारनेमें ञ्नाया, उसमे से बहुतसे ग्रन्थः 
जो सैकडों वषं पूर्व के लिखि हुए रहै, ज्ञान-भंडारों में 
मौजूद है 


उस समय उन प्राचार्यो के कोई प्रतिपक्षी हुए हों तो उनकी 
तरफसे भी उस समय की लिखी पुस्तकें प्रमाण रूप में मौजूद 
होनी चाहिए, पर एेसा लगता नहीं! तो फिर धर्मे के स्तस्म- 
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ङ्प पडत पुरूषो प्रौर उनकी स्वनाग्रो की अवज्ञा करने से 
महापाप के मागी वनने के सिवाय दूसरा क्या फल मिल 
सकता है ? 


प्रशन ५६-करई लोग कहते हँ कि श्रौ वीर सवत्‌ ६७० मे 
साचोरर्यावमेश्री महावोर स्वामी की मति की प्रतिष्ठा हई, 
उससे पते भूति यी ही कर ? 


उत्तर--इस कथन का कोई पमाणनही। यदिरेसादहो 
तो लालो वर्थ पूव मूत्िपूजा करने के पाठ, मूलसूत्र मेकर्हासे 
श्रये? श्राज भी हजारो तथा लाखो वपं के मन्दिर तथा 
मतिर्या मौजूद है! उन मन्दिरो तया मरतियो कौ प्राचोनताकौ 
ग्रगरेज शोधकतां तथा श्रन्य दार्शनिक विद्धान्‌ मी साक्षी 
देतेरै। 

प्राचीन मन्दिरो रौर मूतियो के लिए कितने ही शास््ीय 
उत्लेव-- 


(१) श्वी श्रावश्यकं मूल पाठ मे ्वग्गुर' श्रावक द्वारा 
मल्सिनाय स्वामीजी का मन्दिर पुरिमताल नगरीमे वेनवानेका 
उल्लेख है 1 


(२) भरत चक्रवर्तो के श्री श्रष्टापद पर्वत पर चौवीस 
तीर्थकसे की प्रत्तिमाष्ुं उनके वश, लदछन तथा शरीर केकद 
भ्रनुसार स्यापिते करने का रो श्रावश्यकसून के मूल पाठमे 
कथ है ) 


(३) निनाम दहैदरावाद के षासमे कुत्पाक गाव मे भरत 
राजाके समय मे मरवाई टृ श्री ऋपभनायस्वामी की सूति, 
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जो समय कै प्रभाव से मन्दिर सहित जमीन मै दव गई थी, 
कुं समय पूते प्रगट हुई है) जमीन के प्रन्दर से मन्दिर 
निकलादहै। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की श्रावष्यकता नही । 
ग्रसं से देखकर जात करलेना कि वहु तीथ प्राचीन है ्रथवा 
श्र्वाचीन ? लोग इसे मारिक्यस्वामी को प्रतिमा भी कहते 
ग्रौर वह्‌ देवाधिष्ठित है । 


(४) राघनपुरके पासमे श्री शंवेश्वर गाँव में शंलेश्वर 
पाश्वनायजी की मूत्ति गत चौवीसी के श्री दामोदर नामके 
तीर्थकर कै समय मे वनी हई, देवाविष्ठित मौजूद है । 


(५) वम्वरईके पास श्रगासी गाँव में श्री मूनिसुत्रतस्वामी 
की प्रतिमा उनके समय में वनी हुई कहलाती है । 


(६) श्रीपाल राजा तथा सौ कुष्ठ रोगियों का कोढ्‌ 
श्री ऋपभनाथजी कौ मृति के स्नान-जलसेदरुरहु्राथा। वह 
मूति श्री घूलेवा नगर में श्री केसरियानाथजी के नाम से पहचनी 
जाती है, जिसे लाखों वषे हो गये । 


(७) राजा रावण के समय में बनी हुई श्री श्र॑तरिक्ष 
पाड्व॑नाथजी की मूति दक्षिण देश में भ्राकोला के पास श्र॑तरिक्षजी 
तीथं मे विद्यमनदहै। 


(ठ) इस चौवीसी के श्री नेमिनाथ भगवान के शासन के 
२२२२ वषे पश्चात्‌ गौड़ देणवासी श्राषाढ़ नामके श्रावकने 
तीन प्रतिमां मरवाईं । उनमें से एक खम्भातमें श्री स्तम्भन 
पाश्वेनाथ की, दूसरी पाण श्रहर मे तथा तीसरी पाटण॒ के पास 
व गाव में श्रव विद्यमानदहै। उस पर निम्नानुसार 
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“"तमेस्तोयेकृते तोये, वषटद्िक चतुष्टये 1 
प्राषाढश्ाचको चौडो कारयेत्‌ प्रतिमा त्रयम्‌ 11" 


इत्यादि, इस हिसाव से ये प्रतिमां लगमग ५०८६१७४ 
वपं पुरानीरहै। 


(£) मारवाड मे नादिया ्णावमे श्री महावीर स्वामौ 
मौजूद थे, तव उनकी मूरति स्थापित की हुई है, जिसको 
जीवितस्वामी कहते है 1 


(१०) काल्यावाड मेश्रौ महवा गावमे भी भगषानश्री 
महावीर स्वामी विचरते थे, उस समय की भरवाई हुई उनकी 
प्रतिमारहै। 


(११) जोधपुर के पास श्रोसिया नगर मेश्री वीर निर्वाण 
के ७० वपं पश्चात्‌ स्थापित की हई श्री महावीर भगवान करी 
मूरति श्री रत्नप्रभसुरि द्वारा प्रतिष्ठित की हुई है, जिसे २४४४ वपं 
हो गये ! श्मन्य प्राचीन लेख भी वहाँ है । 


(१२) मरुव शहर मे श्री मुनिसुत्रतस्वामी के समय की 
उनकी मूत है, जिसे लाखो वयै हो गये । 


(१३) कच्यं प्रदेशमे मद्रेश्वर तीर्थ काजो भव्यश्रौर 
श्रति प्राचीन जिनालय है उसका जीरद्धार करते समय जव 
सुदाईकाकामहूग्रातो जमीनमे से एक ताञ्नपवर मिला हैजिस 
प्र प्राचीन समयकालेख रहै) उसमे लिखा है कि--"यह्‌ मन्दिर 


बीर सवत्‌ २३मे बनवाया हृपरा है, जिसको रान लगभग दार 
हजार वपे हो गवे ह । 
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(१४) वीकानेर में श्री चिन्तामणि पाश्वेनाथजी के मन्दि 
मे, चौवीस सौ तथा उसमे भी श्रधिक् वर्षो पुरानी सेक 
प्रतिमाएं हैँ । 


(१५) सर कनिगहाम की स्वयं की श्रर्णक्रयोलांजिकः 
रिपोर्ट" मे मथुरा मेँ प्राप्त हुई कितनीही मूतियों के लेख प्रग 
हुए है जिनकी नकलें श्री (तत्व-निरणय-प्रासाद' नाम के ग्रन्थ रे 
छपी हुई ह जिसे जिनासु पढ सक्ते दै । 


(१६) सम्प्रति राजा द्वारा वीर संवत्‌ २९० के वाद में 
बनवारई हुई लाखों मूत्तियों मे से बहुत सी प्रतिमां मारवाड, 
गुजरात के ग्रनेक गवो में मौजूद है । 


पुनः इसके श्रतिरिक्त निम्नलिखित स्थलों पर ग्रनेक पराचीन 
प्रतिमार्एं विद्यमान है । 

(१७) श्री घोधा में श्री नवखंडा पाष्वनाथ । 

(१८) श्री फलौदी में श्री फलवृद्धि पाश्वैनाथ । 

(१९) श्री भोयणी में श्री मच्लिनाथजी भगवान । 

(२०) श्री श्राव्रू के मन्दिरों में श्रनेक प्राचीन प्रतिमां है। 


(२१). श्री कुमारपाल राजा द्वारा वनवाया हुम्रा श्रीतारंगा- 
जी तीर्थं का गगनचुम्बी जिनालय श्रौर उसमे विराजमानश्री 
ग्रजित्तनाथ स्वामी की विशालकाय मव्य मूत्ति । 


(२२) श्री वरकाणामें वरकाणा पाश्वंनाथ । 
(२३) श्री सिद्धाचलजी पर हजारों मन्दिर एवं विम्ब ! 
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(र४) श्री गिरनारजी पर मन्दर ग्रौर सैको प्रतिमाएं 
(२५) श्री सम्मेतशिखरजी पर रहे ग्रनैक जिनप्रासाद । 


श्नौर भी श्ननेक श्री जिनमन्दिर तथा मूतियां स्थान-स्थान 
पर श्वी जिनपूजा की प्राचीनता एव शास्त्रीयता का जीवित प्रमाण 
देती ह । यदि मूर्तिपूजा का निपेव होता, तो उपयुं क्त जिन 
मन्दिरो के पीथे करोडो रुपयो का खच कंसे होता? सूव्रोमे 
किसी स्थान पर मी श्री जिनपूजा का निषेध नही है ग्नौर स्थान- 
स्थान पर श्री जिनपूजा कौ प्राज्ञा है1 


शे क्रित उवासगदसाश्रो ? उवासगदसासुख उवासया 
शगरादह उन्जाणाद चेद्राइद वणखंडा रायाणो श्रम्मापियरो 
समोसरणाईइ घम्मायरिया घम्भकहाश्रो इहूलोडयपरलोदय 
इडिविसेसा 1"” 


श्री ठउणाग सूत्रमे श्रावक को, (१) जिनप्रतिमा (२) 
जिनमदिर (३) शास्त्र (४) साधु (५) साघ्वौ (६) ध्रावक- 
श्राविका--दन सात क्षेत्रो मे धन खचँ करने का हुक्म फरमाया 
हैतथाश्रन्य सुनो मे मीये सातक्षेत्र श्रावक के लिए सेव्य 
वतलाये ह । श्रावक श्रानन्द श्रादि वारह्‌ ब्रतधारी, चठ धर्मनिष्ठ 
श्रावकये 1 श्रौ उत्तराघ्ययन के २८ वें अरघ्ययनानूसार सम्यक्त्व 
कै श्राठ प्राचारो का उन्होने सेवन क्रियाहै। उसमे सात्र 
भीश्रा जति रँ क्योकि भ्राचाये मे साधर्मिक वात्सल्य तथा 
प्रमावनायेदो प्राचार भी कटे । साघर्मिक वात्सल्य मे साधु, 
साध्वी, श्वावक, श्राविका-ये चार क्षेत्र जानने तथा प्रभावना मे 
शरी जिनविव, श्री जिनमन्दिर तथा शास्व-ये तीन गिने 
जति ह्‌। 
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्रानन्द, कामदेवादि श्रावकों के श्रतिरिक्त प्रदेशी राजाने 
भी श्री जिनमन्दिर बनवाये हैँ । 


प्रश्न ५६--पहले श्रसंख्य वर्षो की प्रतिमा होने का कटा 
है परन्तु पुद्गल की स्थिति इतने वर्षो कीन होने से किंस प्रकार 
प्रतिमा स्थिर रह सकती? 


उत्तर-- भरी भगवती सूत्र में पुद्गल कीजो स्थिति बताई 
है, वह सामान्य से स्वाभाविक स्थित्ति बताई है परन्तु जिसकी 
देव रक्षा करतेहै वेतो श्रसंख्य वषं तक रह्‌ सकते है; जेसेश्री 
जचद्रीप प्रज्ञप्ति सुत्रमे लिखा है कि- 


“भरतचक्वर्ती दिग्विजय कर ऋषभकरुट पहाड़ पर पूर्वं मे 
हो चुके ्रनेक चक्रव्ियो के नाम मिटाकर उन्होने अपना 
नाम लिखा 1“ 


` भ्रव सोचो कि “भरत चक्रवर्ती के पहले श्रठारह्‌ कोडा-कोडी 
सागरोपम भरतक्षेत्र मे धमंका विरह रहा है, तो इतने भ्रसंख्य 
काल तक मनुष्य लिखित नाम रहे या नहीं? श्रवश्यरहै। तो 
फिर शंखेश्वर पार्वैनाथ श्रादि कौ मूतियां देवता की सहायता से 
रहै, इसमें क्या आ्राश्च्यं है ? ऋषभक्ृट श्रादि पहाड़ शाश्वत हँ 
परनामतो बनावटीहै। यदिनाम भी शाश्वत हों तौ उनको 
कोई नहीं मिटा सकता । 


फिर कोई कहता है कि- पृथ्वीकाय तो २२००० वषं से 
श्रधिक नहीं रहते तो क्या देवता श्रायुष्य बढाने में समथ? 
उसके उत्तर मे कहना है कि-मूति प्ृथ्वीकाय जीव नहीं है; 


निर्जीव वस्तु है! श्रनुपम देवभक्तिके द्वारा].उसे {श्रसंख्य वर्षो} 
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तक भी रखा जा सक्ता है, क्योकि जैन शास्त्रानुसार किसी भी 
पुद्गल द्रव्य का अरनन्तकाल तक भौ स्वेया नाश नही होता। 
्र्थत्‌ द्रव्य की श्रपे्षा समौ पुद्गल शाश्वत रहै, पर्याय कौ ग्पेक्षा 
श्रशाश्वतरह। जैसे पर्वतम से पत्थरका एकदटुकडा लो तो 
उस दुकडे का पर्याय बदलेगा पर पूर्णतया नष्ट तो किसी 
कालमे भी नही होगा। उसी रीति से तमाम पुद्गलो को 
समना चाहिए 1 


॥ 


पुन श्री जबुदटीप-परजञप्ति मे ्रवसपिणी काल के पहले ग्रारे 
का वर्णान करते हुए कहा दै कि-- 


“घने जगलो, वृक्षो, फूल-फलो मे सुशोभित, सारस-दप्त 
ग्रादि जानवरो से भरपुर, एेसी वावडियो तथा पुष्करिणी प्रौर 
दीर्विकाग्रोसेश्रौ जबृद्रीपकी शोमाहोरहीहै! 


सोचो कि पहले भ्रारेमेये वावडियां श्रादि कहां से श्राई? 
दस भरतक्षेत मे नौ कोडाकोडी सागरोपमसे तो युगलिक रहते 
ये} युगलिक तो वावदियाँ श्रादि वनाते नही श्रत यदिवे 
शाश्वत नही हँ, तो फिर उन्दे किसने वनाया ? 


जिस प्रकारये वावदिर्यां अरसस्य वर्योसे कायम रीतो 
फिर देवतताश्रो कौ सहायता से मूर्तियां भी कायम कैसे न रहे ? 


प्रश्न ४५७--चेत्य शव्द फा वारतविक श्रथ व्या ह ? 


उत्तर--श्री सुवर्माम्वामी के परम्परागत ्राचार्यो ने श्वैत्य 
शन्द का जो भ्र्थ लिखा है वह मगवान महावीर हारा कथित है । 
परम उपकारी _कलिकालसर्वञ श्रीमद्‌ हेमचन्द्राचार्य ने श्रपने, 
“्रनेकार्यसग्रह' मे इसप्रकार श्रयं किया है 1 
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भ्चेत्यं जिनौकस्तद्‌ विव, चेत्यो जिनसभातर. ।' 


प्रथे-- चैत्य कह्ने से (१) जिनमन्दिर (२) जिनप्रतिमा 
(३) जिनराज की सभा का चौतरावंध वृक्ष । 


इसके सिवाय दूसरा ब्रथं शस्त्र मेनहींहै तथादहोता भी 
नही । श्रमरकोण ्रथवा प्न्य कोई भी कोणग्रन्थ देखो, उनमें 
इसके सिवाय दूसरा प्रथं नहीं कहाहै। अतः इसके सिवाय 
मनगढन्त ग्रथ करने वालो को मूढा समना चाहिये । सूत्रपाठे 
मे जहां जहाँ उस शब्द का प्रयोग हुप्रा है, वहाँ वहं दूसरा प्रथं 
लागूहो ही नही सकता । । 


प्रश्न ५८--श्चेत्य' शब्द का श्रथं कितने ही साधु श्रयवा 
श्ञान' करतेरह। क्यायह्‌ उचितदह? 


उत्तर--श्चैस्य' का ग्रथ साधु" या श्ञान' किसी प्रकार नहीं 
हो सकता तथा शास्त के सम्बन्ध में वह श्रथ उपयुक्त मी नही । 
साधु की जगह्‌ तमाम सूम 


“साहू वा साहुखी वा 
“भिक्लु वा भिक्वुणी वा 


एेसा कहा है, पर-- 
“चेत्यं वा चेत्यानि वा 1" 


ेसा तो कहीं मी नहीं कहा है तथा भगवान श्री महावीर 
स्वामी के चौदह हजार साधु थे, ठेसा कहा है, पर "चौदह हजार 
चैत्यथे", एेसा नहीं कहा 1 इस प्रकार ्रन्य समी तौर्थकरो, 
गणवरो, श्राचार्यो भ्रादि के इतने हजार साधु ये", एेसा कहा 
पर चैत्य थे' एेसा शब्द किसी जगह नहीं है । 
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तथा चैत्य शब्द का प्रथ साधुः करे तो साध्वी के लिए नारी 
जातिमे कौनसा शब्द उसमे से निकल सकेगा। कारण कि 
चैत्य शब्द स्व्रीलिग मे बोला नही जात्ता । 


श्रौ भगवती सत्र मे (१) श्रिहन्त, (२) साधु श्रौर (३) 
चैत्य एसे तीन शरण कटे ह । वह जो च्चैत्य' शब्द का अर्थ 
“साधु करे तो उसमे साधु" शब्द श्रलग से क्यो कहा ? तथा 
ज्ञान कहत अ्ररिहन्त शव्दसे ज्ञान का सग्रह हो गया, क्योकि 
ज्ञान रूपरदहित है, वह ज्ञानी के सिवाय होता नही इसलिये चैत्य 
से जिनप्रत्िमाका ही भ्र्थं निकलता है । “श्ररिहन्त'” एसा र्थं 
मी समव नही क्योकि--“ग्ररिहृन्त” भी प्रथम साक्षात्‌ शब्द मे 
कहा हमा है 1 


भ्चैत्य' शब्द का भ्र्थं लान" करना, यह्‌ भौ स्वया ग्रसत्य 
है क्योकि शरो नदीसत्रादिमे जर्हा-जर्हां पांच प्रकारकेल्लान का 
ग्रधिकार है वहां-वहा-- 

"नास पचविह्‌ पण्णत्त ।" 


एेसा कहा है पर-- 
“चेय पच विह पण्णात्त ।” 


दसा तो कटी नही लिखा । तया उसका नाम मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, श्रवधिज्नान, मन पर्यवज्ञान तथा केवलज्ञान कटा है पर 
मतिचंतय, शरुतचत्य श्रथवा केवलच॑त्य इत्यादि किसी जगह नही 
लिखा तया उम ज्ानके स्वामी को मत्तिन्ानी, श्रुतन्नानी, 
केवलज्ञानी इत्यादि षब्दो से परिचित करवाया है नकि 
मतिैत्यी, शुतचैत्यी श्रथवा केवलचंत्यी शब्दो से। किसी को 
जातिन्मरणज्ञान उत्पन हुम्रा तो उसे 'जातिस्मरणक्ञानः 
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हुभ्रा, एसा कहा है पर "जातिस्मरणचेत्य' उत्पन्न हृश्रा, एसा 
नहीं लिखा । 


श्रौ भगवती सूत्र मे जंघाचारण-विद्याचारण मुनियों के 
ग्रधिकारमें चेदयाइ' णब्द है तथा दुसरे बहुत से स्थानों पर वह्‌ 
शव्द प्रयुक्त हूग्रा है । उसका श्रथ यदिनान करते हँ तोज्ञान 
तो एकवचन में है जवकि चेइयाइं' वहुवचन मे है! ग्रतः 
वह्‌ प्रथं गलतदै। पुनः श्री नंदीश्वरट्रीप मेश्ररूपी जनका 
ध्यान करनेके लिए जानेकी क्या जरूरतहै? भ्रपने स्थान 
पर बैठे हुए वहु ध्यान हौ सकता है रतः वहां प्रतिमाग्रों मेही 
तात्य है । 


प्रव चैत्य काम्रथं साधु श्रथवा ज्ञान करने वाले भी करई 
जगह प्रतिमा का भ्रथं करते है 1 उनके थोडे से ख्टान्त-- 


(१) श्री प्रश्नन्याकरस के भ्रास्रव ह्वार में चैत्य शब्दका 
प्रथं "मूति' किया है। 


८ 


(२) शनी उववाई सूत्र मे '्ुण्णभदहू चेइएु होत्या ।' य्ह चैत्य 
का भ्र्थं मन्दिरं श्रौर मति कहा गया है । 


(३) श्री उववाई सूत्र में "बहवे श्ररिहन्त चेइयाईइ ।* यहां 
भी मन्दिर श्रौर मूति का म्रथं कहा गया दहै। 


(४) श्री भद्रबाहु स्वामी ने श्री व्यवहार सूत्र की चूलिकामें 
द्रव्यलिगी “चैत्य स्थापना करने लग जा्येगे, वहं “सूति को 
स्थापना” करने लग जायेगे, ठेसा रथं किया गया है | 


(५) भी ज्ञाता सुच, श्री उपासकदशांग सुच, -्नी विपाक 
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सुत्रमे धुण्ठभद्‌ चेइए' कहकर पूरणैमद्रयक्ष की मूति व मन्दिर 
का भ्रं कहा गयाहै। 


(६) श्रतगडदशाग सूच्रमे भी जहा यक्ष का चैत्य कहा गया 
है, वहां उसका भावार्थं मन्दिर या मूति वताया है 1 


प्रशन ५६-- कौनसे सूत्र मे तीर्थयात्नाका विधन? श्रौर 
उसे षया लाभहोताह? 


उत्तर--तीर्यदो प्रकारकेदहै। (१) जगम तो्थ--यानी 
चर्तुवध सघ श्रौर (२) स्थावर तीर्थ--यानी श्री शत्रु जय, 
गिरनार, नन्दीए्वर, श्रष्टापद, श्राव्रु, सम्मेतशिखर श्रादि-- 
जिनको यात्रा जघाचारण मुनिवर भी करते है, एेसा 
शनी भगवतौजी सूत्र मे फरमाया है। श्री गौतमस्वामीजी भी 
म्रप्टापद पर गये ये। 


कर्मत को जीतने वाला, एसा जो शत्रु जय पवेत है, वहां 


से श्रनन्त जीव मोक्ष गये ह, एसा भरी ज्ञाता सूत्र मे कहा 
गर्याहै। 


धी श्राचारागसूनमे दूसरे श्ुतस्कन्ध मे निम्नाकित तीर्थभूमि 
वताई दै- 


जम्मानिसेय-निक्पमए--चरणुप्पायनिव्वाशे | 

वियनोम्रभवरमदरनदौसरमोमनयरेसु ॥ १॥। 
प्हावयमुज्जिते गयग्गपयए्‌ व धम्मचक्दे य । 
पात्तरहावत्तनग चमद्प्पाय च वदामि \। २॥ 


^तोधकरदेव के जन्मामिपेककी भरमि, दक्षा सेने की भरुमि, 
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केवलज्ञान उत्पत्ति कौ भूमि, निर्वाण-भूमि, देवलोक के सिद्धायत्तन, 
भुवनपतियों के सिद्धायतन, नन्दीश्वर द्वीप के सिद्धाय॑तन, ज्योतिषी 
देवविमानों के सिद्धायतन, ्रष्टापद, गिरनार, गजपद तीथ, 
धर्मचक्र तीथं, श्री पाश्वेनाथ स्वामी के सर्वतीथं, जहाँ श्री महावीर 
स्वामी काउसग्ग में रहे, वहु तीर्थं, इन सबकी मे वन्दना 
करता हूं 1 


श्री भद्रबाहूस्वामी श्री श्रावश्यकनियुक्ति मे फरमतिहं कि 
श्री तीर्थकर देवों का जहां जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान, निर्वणि 
निश्चितस्पसे हृभ्रा हो, उस भूमि के स्पशं से सम्यक्‌त्व द्द्‌ 
होता है । 


श्री महावीर स्वामी के हृस्तदीक्षित शिष्य, श्रवधिज्ञानको 
धारण करने वाले श्री धमदास्षगरणी श्री उपदेशमाला प्रकरणा 
मे कहते है कि--श्रावक जिनराज के पाचों कल्याणकों के स्थान 
पर यात्राके लिये जवे! स्थावर तीथे की यात्रा से ्रन्तःकरण 
की शुद्धि होती है। 


श्री महाकल्प सुतर मे तीर्थयात्रा के उत्तम फल का वर्णेन है । 
यद्यपि श्रपने रहने के स्थान पर भी मन्दिर होते है, पर तीर्थयात्रा 
मे उसकी श्रपेक्षा विशेष लाभ होता है क्योकि घर परतो व्यापारः 
रोजगार, सगे-सम्बन्धी श्रादि की चिन्ताएुं रुकावट डालती हे । 
पूरा दिन उसी के संकल्प्‌-विकल्प में रहने से धर्मध्यान मं चित्त 
स्थिर नही रह सकता, परन्तु घर छोडने के पश्चात्‌ ये सब उपद्रव 
दूरदहोजातेहै तथा साथ में श्रन्य साधर्भिक बन्धु होने से उनके 
साथ घामिक चर्चा से मन प्रफुट्लित होता दहै; शास्त्रकाज्ञान 
भिलताहै; मार्गे में श्रनेक गोव व शहर पड़ते है, जहाँ उत्तम 
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साधुजनो तथा सृन्ञ श्रावको का सम्पकं मिलने से नवीन धिक्षा 
तथा बोध की प्राप्ति होती है) 


ती्थभूमि मे एसे अनेक सज्जनो से मिलने का लाभ होता 
है तथा उनके समीप रहने से बहुत फायदा होता है 1 घरपर 
रसे महात्मा व उत्तम पुरूपो का समागम कदाचित्‌ ही भिल 
पात्ता है श्रौर समयामाव होने से उनसे विशेष लाभ भी नही 
लिया जा सकता । 


तीर्थभूमि पर श्री तीर्थकर, श्रो गणधर तथा श्रन्य 
उत्तमोत्तम व्यक्तियो का निर्वाण हुभ्रादै श्रत वे यादभ्रतिहैश्रौर 
उनका गुणानुवाद करने का उत्तम परसग मिलता है । यह बुद्धि 
निर्मल होने का एक विशेष साघन है त्तथा पूज्य पुरूष जिस राह पर 
चलकर गुणवान हए, उस राह पर चलने की हमारी भी इच्छा 
होती दहै। उस समय ससार प्रसार सा लगता है तथा उससे 
विरक्त होकर मन प्रात्मचिन्तन करता है, परभावमे रमण करने 
की इच्छा नहीहोती।! भ्रात्मिक गुणो को प्रगट करने के श्रनेक 
साधन प्राप्त हने से उसमे प्रयत्नशील वना जा सकता है 1 


जिस-जिस प्रकार से ब्रात्मविशुद्धि हो सकती है, उन सव 
उपायो को जुटाने का वहूमूत्य त्रवसर मिलता है। कितनेषही 
घ्यान-प्रिय लोग पहाड की गुफाश्नो मे जाकर, एकान्त मे वैठकर 
भ्रात्मा तथा जड के विमाग तथा दोनो मे रहने वाली भिन्नता 
का विचार करते है, धरमव्यान मे तल्लीन वनते है गनौर शुक्ल- 
ध्यानादि किया जा सके, उसके लिए भ्रभ्यास् करते हं । 


ग्रधिक शुद्धि का दूसरा कारण भी यह्‌ है कि उत्तम मनुष्यो 
के शरीर के पुदूगल-परमाणु वहां फते हृए है । वे सव उत्तम 
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होते है। जव भी क्षपक श्रेरी करने कौ इच्छा हो तवं 
तजचऋषभनाराच संघयण को परम प्रावण्यकता है। उसके 
विना उत्तम व्यान हौ ही नहीं सक्ता । इससे पुद्गल को 
सहायता भी भ्रावश्यक है । 


जिन व्यक्तियों की मुक्ति निकट में होती है, रेस उत्तम पुरुषों 
के शरीरमेंध्यानको पुष्ट करने वाले पुद्गल एकच हो चुके होते 
है। श्रववेतो निर्वाणा को प्राप्त टो चुके है, परन्तु उनके वे 
पुर्गल उनकी निर्वाणभूमि में विरे हृए होते है। वहां 
ग्रधिकतर भ्रच्छे पुद्गलों काही समुहहोतारहैश्रौरवेग्रपनेमें 
प्रेषण कर जति है। यद्यपि वहुत समय वीत गया है, फिरमभी 
वे सभी पुद्गल नष्ट नहीं होते । 


एसे पवित्र स्थान पर पुण्यत्रान स्त्री-पुरूपों के एेसे निर्मल 
पुद्गलं के स्पशं से वुद्धि कितनी निर्मल होती होगी, इसका 
म्रनुमान्रनुभव विना नहीं लगाया जा सक्ता । हो सकता है, 
दुर्भागी मनुष्य को वहां श्रच्छेके बदले खराव पुद्गलों का स्पशं 
हो जाय, तो यह उनके कर्मकाही दोष है। मूख्यरूपसेतो 
वहां उत्तम पुद्गलों काही सद्भाव है। इसप्रकारधरकी 
प्रक्षा तीर्थयात्रा मे कई गुणा लाम प्राप्त होता है रौर धमेध्यान 
निविघ्न एवं सुगम वन जाता है । 


नरन द०--भगवान कौ पुजा, पूजक को हितकारी है फिर 
भौ चिन्तामसि रत्न की तरह उसका फल तुरन्त क्यों नहीं 
प्राप्त होता ? 


उत्तर इस विषयमे दीर्धर्ष्टि से विचार करने कौ जरूरत 
है। प्रत्येक वस्तु को जिस कालमें फलते का होता है, वह उस 
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काल मे फलत्ती है ! कहावत है कि जस्दी से ग्राम नही पकते" 
जैसे किमेतमे वीज वोने के वाद उसका समय पुरहोनेपरही 
श्रनाज परकता है, पहले नही । 

गर्भस्थिति प्राय नौ महीने वीतनेके वाद ही प्रसूति होती 
दै 1 वनस्पति, फल, फूल मी एकदम नही पकते । चक्वर्ती 
राजा, इन्द्रदेवता प्रमुख को, की हई सेवा तत्काल नही, पर समय 
श्रनि परहीफल देती है। मत्र-जापमी कोर हजार जापसेत्तो 
कोई लाख व कोई करोड जापसे सिद्ध होतादहै1 रोगनिवार्ण 
कैल्यिकी हुई दबा भो स्थिति पकने पर ही श्रसर करती है। 
पारा सिद्ध करते वहूत समय लगता है ! इस प्रकार समी कार्यं 
श्रपनी-ग्रपनी भ्रवपि पुरी होने पर ही फल देते हे । 


इसी प्रकार इम भव मे भावसदित की दुई द्रव्यपूजा का 
महान्‌ पुण्य मवान्तर मे मोगा जा सकता है तया सामान्य पूजा 
का सामान्य पुण्य तो कदाचित्‌ इस जन्म मे मौ मोगा जा सकता 
है। उत्तमे फलदेने वालि कार्यो मे जानी पुरूषो को जल्दवाजी 
या चिन्तातुर नही होना चाहिए) चिन्तामणि रत्न भ्रादिसे 
मिलने चाला फल, पूजा के फल की तुलनामे किसी गिनतीमे 
नही । वहु तो तुच्छ फल को देने बालाहै तथा वह परेमवमे 
नही पर्‌ इम मनुप्य मवमे ही जो श्रधिकतर प्रत्प समय के लिए 
होतादै, उसीमे फमदेतादै। परन्तु पूजा से उपाजित पुण्यका 
फन वदरत वडा होने मे श्रचिक समयमे भोगने योगय होता है। 
वह दोरधकालोन देवताभ्रो के प्रायुप्यमे ही हो सकता है। 
षमलिये वह्‌ मदान्‌ पण्य, जोव को दूसरे जन्म मे उत्पन्न होने के 
वादही उदयम भ्रातादै। 


यदिदसमव में ही वहं प्राप्तहोजायततो मनुप्यकी श्रायु 
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सामान्यरूपे ग्रत्प.हौने से तथा मनुष्यशरीर रोगी एवं शीघ्र 
नाशवान होने से उसे भोगते हए मृत्युहो जानेस वहु पुण्यसरूपी 
डोरी वीचमेहीदूट जाती है तथा उस वीच मौत रूपी महादुःख 
भोगना पडता है जिसकी तुलना में ग्रन्य कोई दुःख विष भयकर 
नही रएेसे वड़पुण्य का फल मोगते हुए वीचमेमृत्युकाभ्रा 
जाना कितना वडा ग्रनिष्ट गिनाजातादह? जरा सोचो कि-- 


किसी गाँव को तुच्छं कोपड़ीमे रहने वाला गरीव मनुष्य, 
परदेण जाकर करोड़ों रुपये कमा कर घर लौट प्राया । वह्‌क्या 
इस छोटी फापिडी में श्रपनी श्रपार दौलतका भोगकर सकेगा? 
कभी नहीं! उसथनकामोग करने के लिए मव्य महुल-हुवेली 
उस स्थान पर बनवानी पड़ेगी। एेस्ला करने मेँ उस पुरानी 
पडी का श्रवण्य नाण करना ही पड्गा। 


भोपड़ी को तरह तुच्छ मनुष्य का यह्‌ शरीरै श्रौर करोडीं 
की दौलत रूपी उस पूजा का महापुण्य है। जैसे भोपड़ी में 
वैठे-वेठे वह पुरुष श्रपार धन का भोग नहीं कर सकता, वेसेही 
इस क्षणभंगुर रोगी, मानव-देह मे रहा हश्रा जीव महापुण्यका 
फल नहीं भोग सकता । वह पुरुष जैसे पड़ी छोड़ कर 
ग्रालीशान महल वनाकर वैभव की सामग्री जुटाताहै, वैसेही 
जीव भी श्रपते ग्रल्पकालीन भोपडी-रूप शरीर को छोडकर महल 
रूपी देव श्रादि के उत्तम शरीरको प्राप्तकर उसके द्वारा पृण्य 
का स्वाद दीघेकाल तक भोगतादहै। 


१ जेसे वड़े परिश्रम से प्राप्त मूल्यवान वस्तु लम्बे समय तक 
भोगते रहने पर भी नष्ट नही होती, वैसे श्री जिनपूजादि शुभ 
कार्यो से उपाजित पुण्य भी श्रधिक समय तक भोगते रहने पर भी 
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समाप्त नही होता 1 अत किसी भौ समय कोई उक्छृष्ट माव भ्रा 
जाय भ्रौर पुजा से महापुण्य वेध जाय तौ उसी प्रनुक्रमसे उच्च 
गति मे पटच जायेगे, यावत्‌ श्रौ तीर्थकर गोत्र काभी केव 
जिन-पूजा मे होता है 1 


प्रशन ६१-सुर्याभि देवताने श्री महावीर भगवान के पास 
नाटक करने फो कहा, तव प्रमु मौन षयो रहे ? वह्‌ सावद्य फार 
याष्टसीलिपेन? 


उत्तर--उम समय सूर्यामदेव ने क्या कहा, उम विपयमे 
श्री गायपसेणो सुत्रके नोचेकेपाठपःध्यानदो। 


शश्रहृण्णा नते । देवाणुपियारा भत्तिपुव्वयगोपमार्दण 
सपणएाणा निग्गयाणा वत्तौसद्वद्ध नहूर्विहु उवदसेमि 1" 


हे मगवन्‌ । मै प्रापे सामने भक्तिपूवेक गीतमादि 
श्रमणा निग्रन्यो को दत्तो प्रकार का नाटक वताऊगा 1" 


नूप्रकार तो “"नक्ति-भूर्वर'' लिखते है, फिर भी उसको मन 
भे-कर्पित न्प मे माव्य कट्‌ देना किनना ग्रनुपयुक्त है? साय 
ही मूर्यामने प्रष्नकेनत्पमे नही पूटटा, वत्कि श्रपनी इच्टा प्रगट 
फीटहै। ठेसौ उतचोनमे उवावदेने गौ जण््त मना करते 
समयदही ग्हनीरै, स्वीकार क्ग्ते ममयनही। श्रगर सवात 
पै म्पमे गृद्धा होनातो मूर्याम जंमा महावियेको भगवानके 
जपाचके विनावायत्ना प्रारम्भनहीकरता। जमे कोई नौकर 
मिग काये तिषएध्राना पनेहवु श्रपनेस्वामीसे प्रण कर, 
दिरिनौ प्रानायेम्पमे उवाद प्राप्त फ्यि चिना वह्‌ नौकर 
यदि श्वेगुर परदे तो वह्‌ महप्रवियेको प्रौर भ्राल्ला का 
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उल्लंघन करने वाला ही निना जायेगा) परम सम्यकत्ववान्‌ 
सूर्याभि को एसा कंसे माना जासकतारै? भक्ति की इच्छा 
प्रगट करने के वाक्यमें मौन रहनेसे, श्रान्नाही समी जातीहै 
श्रौर मनाकरनाहो तभी बोलने कौ ्रावष्यकता रहती है । 


जसे श्रावक गुरु के पास अ्राकर इच्छा व्यक्त करता है कि- 
ह गुरुजी ¡ र्म श्रापकी भक्तिपूवेक वन्दना करू ।* श्रव यदि 
गुरु कहते है किहं, करो 1" तो इससे स्वयं के मूख मेही 
स्वयं को वन्दन करने का कह्ने से गुर मानलोभी कहलाता हैँ ग्रौर 
यदि (ना' कहै तो गुरुवन्दन का काये सावद्य कहा जाकर उसका 
निषेव हो जाता है। इस प्रकार--“सरोते के वीच सुपारी" 
जेसी दशा हो जतीरहै। तत्र इस कायं को निरवद्य जानकर 
गुरु के लिए चुप रहने के सिवाय कोई रास्ता नही । 


जेसे कोई कसाई यदि गुरु के पास श्राकर एक जीव को 
उसकी भक्तिकेरूपसेमारनेका कटेतो गुरु क्या जवाव देगा ? 
यदि चृपरहैतो कसाई समभेगा कि" साधु की इस कार्यंमें 
ग्रनुमति होने से मुभे नही रोकते'' श्रौर फलस्वरूप वह्‌ मारने लग 
जाएगा । पर यदि साधु एसा कहै कि, “यह्‌ काम सावद्य होने 
से इसमे भक्ति नहीं है" तभी वह्‌ मारने से सकेगा । | 


ग्राजकयं के म्रल्पन्नानी साधु भी सावद्य-निरवद्य तथा 
भक्ति-्रभक्तिके हैतुको जानकर योग्य वतन करते तो फिर 
जगद्गुरु सर्वज्ञ भगवान श्रथवा गौतमस्वामी महाराज श्रादि 


नाटक-पूजा को सावद्य समते तो क्या उसका निषेध नहीं 
करते ? 


“भक्तिपूवैक'” शब्द शास्वरकारो ते काममें लिया है इससे 
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सूर्यामिदेव की भक्ति प्रधान है श्नौर भक्तिकाफल श्री उत्तराध्ययन 
सुत्रके २६ वें श्रव्ययन मे मोक्षत्तक का कहा है। क्षायिक 
सम्यकृत्वौ, एकावतारी, तीन ज्ञान के स्वामी सूर्यामदेव क्या 
देव-गुरु भक्ति की विधि कौ नही जानते होये । सराय ही भगवान 
तथा दूसरे सूव्रकारो ने भौ इस काये मे मक्तिका समाविश किया 
है श्रौर इसी कारण उसका निपेघ नही किया । 


श्रगर मौन रहने का श्रयं निपेव ही करे तो श्री भगवती सुत्र 
कै ११ शतकमे कहा है कि-श्री वीरपरमु के मुख से वहूतसे 
श्रावकोने ऋरपिमद्र की प्रशसा सुनकर उनको वन्दन किया, 
श्रपरषचोकी क्षमा मामी त्तथा चारहवे तक मे भी एेसा उल्लेख 
है कि भगवानके मूखसे शखजी श्रावक की प्रणसा सुनकर 
श्रावको नै उनकी सूव वन्दना कौ तथा वहत से श्रावको ने उनसे 
क्षमायाचना की 1 इन दोनो प्रसगो पर भगवान चुप रहे । यदि 
भगवान के मौन के कारण इन कार्यो को उनकी राज्ञा के विरुद्ध 
कहोगे तो यह्‌ वात कोड्‌ नही स्वीकारेगा । बयोकि--भमगवानने 
सव कुछ जानते हए मौ श्रावको की प्रशसा क्यो की तथा चन्दन 
करते हए श्रावको को क्यो नही रोका? सा प्रश्न 
खडा होगा । 


श्री जोवाभिगम, श्रौ भगवतौजी तथा श्रीठारगागसूत्र मे 
देवत्तागण श्री नन्दीश्वर दवीप मे अटुाई महोत्सव, नाटक दद्यादि 
करते ह, उनको श्राराधक कहा है, न कि विराघक । 


„ _ श्री रायपसेणो सूत्र मे मौ सूर्याभदेव के सेवको ने समवसरण 
के विषय मे मगवान से कहा, तत्र भगवान ने उनकी प्रणस्राकी 
है। भी ज्षतेप्रूनश्रादि मेकहा हैकि श्री पादर्वनायनी कौ 
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ग्रनेक साध्यां चारित्रविरोधी, तपस्विनियां वनी ग्रौर अज्ञान 
तपस्याके प्रभाव सेश्री महावीर परमात्माके सम्मुख उन्होने 
कई प्रकार कै नाटक किये जिसका फल गौतम स्वामी के पटने 
पर भगवान ने फरमाया कि-- 


"इस नाटक की भक्ति करके उन्होने एकावतारीपने को 
प्राप्त किया है 1 


कितने ही कहते है कि-मृगाप्रच्छामे भीसाधु यदि मौन 
धारण करे तो वरहो क्या त्र्थं समस्ना? मृगापृच्छा म साधु 
को सौन रहूनेका कही भीनहीं कहारहै। श्री श्राचारांग सूत्र 
के दूसरे भ्रुतस्कन्व मे कहा हि कि-- 
"जारं वा नो जारं बदेज्जा" 
ग्र्थात्‌-साधरु जानताहो तोभी कहे किमे नही जानता 
ह, श्रथवा मैने नहीं देखा, एेसा ही कहै । 


श्री भेगवती सुत्र के श्राठ्वे शतक के पहले उदेसमे लिखा 
है कि-- 
"सच्चमरगप्पश्रोगपरिणया--- मोसवयाप्पश्रोगपरिगया' 


ग्रथत्‌-मृगापृच्छादि मे मनमें तो सत्यहै रौर वचनमें 
मिथ्याहै। 


श्म सुयगडांग सुतर के ग्राठ्वे श्रध्ययनमे भगवान फरमाते 


“सादियं ख सुसं बया, एस धम्मे वुसोमश्रो 
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मृगापृच्छादि विना श्रसत्य न वोले, यह्‌ सयमियो का घम 
है। श्र्थात्‌ उस समय अ्रसत्य मापा वोले, एसी प्रमु कौ 


प्राना है। धी जेन स्वे सरतरगच्छं ज्ञान भंड 
ज्र 
प्रन ६२ ज्ञान की महत्ता विश्ञेप हैया क्रयी । ? 


उत्तर-क्ञान के विना सत्य-ग्रसत्य का पता नही चलता । 
ज्ञान के विना जगत्‌ का स्वरूप सममे नही प्राता । ज्ञान के 
श्रमावमे देव, गुरं ग्रौर धर्म के लक्षणो की पहचान नही होती 1 
ज्ञान के विना धर्मक्रिवायें प्रधक्रियाग्रोकी भाति अ्रल्प फल देने 
वाली होती है! शुद्ध ज्ञान रदित क्रियातो केवल श्रज्ञान कष्ट 
ह । उससे उच्चगति प्राप्त नही कौ जा सकती क्योकि जमाली, 
गोशालक ग्रादिने क्रिया पूरी पाली 1 उनके समान दया कौन 
पाल सक्ताथा? फिर मी भगवानकी ब्राज्ञाचिरुद्ध प्रवृत्ति 
होने से वे ससार काक्षय नही कर सके 1 


जो एकान्त क्रिया से वडा स्वाग रचकर, गुर बनकर सत्तार 
को ठगते है, उन्दँं सोचना चाहिए कि जमाली रादि के सामने 
उनकी क्रिया किस ्रनुपातमेहै? भिथ्यात्वस्पसे की हुई 
क्रियाके द्वारा देवगत्ति श्रादिके मुख मले ही मिले, पर उससे 
ससाट-घ्रमरणता कम नही होती । जगलमे रहने वले, हाथमे 
ही भोजन करने वाले, महान्‌ कष्टो को सहन करये वाते, नग्न 
घूमने वति, ब्रतवारी प्रौर तपम्बी मिथ्यात्वी ऋपि-मूनियो के 
वरावर का वतेमानमे कोई लक्षाश भाग भी क्रिया पालन करते 
हए दिखाई नही देता, तो केवल क्रिया पक्ष वालोकोतो एसे ही 
गुरु को धारण करना चाहिए । 


शास्त्रकार कहते दं कि “करोड वर्पो तक पचाग्नि तप-जप 
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; 


उत्तर गत जन्ममें क्रये गयेकुकर्मो के श्रनुसार वतमान 
जन्म का मूट्याकिन किया जाय, तव तो श्रनेक महापुरुषों ने भी 
प्रपने पूवं भवो में श्रनेक गलत कायं कयि है, प्रतः ग्रापके नियमा- 
नुस्ार तो वे भी पूज्य नही भगिने जायेगे । वतमान गुरु श्रादिभी 
वन्दनीय नहीं रहेगे, क्योकि उन्होने भी पु्वं॑जन्म मे श्रनेक एसे 
कायं किए है, जिसके फलस्वरूप उन्दँ भी संसारचक्र में भ्रमण 
करना पड़ा रौर उन्हुं कायक्लेण श्रादि महान्‌ व्यथाएं सहन 
करनी पड़ीहै। यदि उन्होने एक भाव्र णुभही काये क्रये होते 
तो उनका स्थान मृक्तिमे ही होता । 


पूवं जन्म का विचार तो एक ग्रोर रहने दे, इस जीवन मे भी 
उन्होने गृहस्य जीवन में श्राजीविकाश्रादिके अ्रनेक पाप किये 
होगे, त्रत सवस पहले वे ही श्रवन्दनीय वन जाएगे । कर्मके 
प्रभावसे ्रात्मा को भ्रनेक विडम्बनाएं सहन करनी पड़ती है, 
प्रतः भवचक्र में पूर्वमे किए गए ग्रनुचित कार्यो के श्राघार पर 
इस जीवन का एकान्तत्तः मूल्यांकन नहीं हो सकता है । 


प्रश्न ६४--र्पांच पति करने वाली द्रौपदी को श्राविका फेसे 
कहु सकते ह ? 


उत्तर--तीर्थकर, वासुदेव, चक्रवर्ती तथा श्रन्य राजा 
महाराजा व श्रेष्ठ्योंके हजारों रानियां व स्त्रियां होते हृए भी 
शास्त्रकारों ने उन स्वदारासन्तोषी जनों को परम सम्यगृष्टि 
श्रावक्त गिनाहै प्रौर भ्रनेक तो उसी भवे मोक्षम भी गएहै। 
इस न्यायसे द्रौपदी के दारा पूरकृत निदान क फलस्वरूप जन- 
साक्षी में ग्रनासक्त भाव से पांच पुरुषो के साथ विवाह किया गया 
चा । इस कारण उसके शीलत्रत को किसी प्रकार की हानि नही 
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पहुंच सक्ती है, क्योकि शास्त्रकारोने उसे महासती कहा है । 
निदान के फलस्वरूप द्रौपदी का खब्टान्त एक ग्रपवाद स्प होने से 
शरस्य स्तिया उसका भ्रनुसरण॒ नही कर सकती दै 1 


प्रश्न ६५--विवाह के प्रसग मे योग्य चरकी प्राप्तिके लिए 
द्रौपदी ने कामदेव की पुजा की है जिनप्रतिना कौ नहीं, क्या यह 
चात बरावर है? 


उत्तर--सोचने की वात यह्‌ है कि महान्‌ ऋद्धिमान्‌, निमंल 
सम्यक्त्व के स्वामी श्रौर एकावतारी सूर्यामिदेव के द्वाराकी गर्द 
जिनप्रत्तिमा कौ पूजाविधि का निदेश द्रौपदी कौ पूजाके श्रधिकार 
मेक्रियागयाहै। इसमे सूर्याभदेव सम्यगृदष्टि है, उसौ प्रकार 
द्रौपदी भौ सम्यग्चष्टि ही सिद्ध होती है तथा सूर्याभदेवने जिस 
प्रकार श्री जिनमूति की सव्रहमेदसे पूजाकीरहै, उसी प्रकारसे 
द्रौपदी कौ पूजा भी सत्रहुप्रकारकी है, एसा सममना चाहिए 1 
क्योकि सम्यगृरष्टि को श्रौर मिथ्यादष्टि की देव-पूजाविधि तथा 
भावनामे वडा म्नन्तर है। सलाह मूचन वाले दोनो व्यक्ति 
समानघर्म का पालन करने वाले हो, तभी सलाह दीजा सक्ती 
है, नन्यथा नही 1 


द्रौपदौने कामदेव श्नादि जेक्े मिथ्यात्वीदेव कौ पूजाकी 
होती तो उसकी तुलना भी मिथ्यात्वी पुरुप की पूजा से की जाती, 
परन्तु यहां तो सूर्याभदेव जसे च्ठ सम्यक्त्वधारी देव के साथ 


तुलना कौ गर्ईहै तो फिर द्रौपदी कोभी समकितधारी श्राविका 
कहने मे क्या श्रापत्ति है ? 


योग्य वर की प्राप्ति के लिएद्रौपदी ने पूजा की होतीतो 
उसकी स्तुति मी इस प्रकार होनी चाहिए--हि कामदेव यदि 
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ग्रापकी सेवा से खुवसूरत ग्रौर गुणवान वर मिलेगातोरमे श्रमुक 
कीमत की मिठाई त्रापको चटाऊंगी ।' 


...परन्तु द्रौपदी ने उपयुक्त प्रार्थना तो नहीं कीदहै, वत्कि 
उसने नमूत्थुणं श्ररिहन्ताणं भगवंताणं' ब्र्थात्‌ श्ररिहन्त 
परमात्मा को नमस्कार हो-दस प्रकार श्ररिहृन्त परमात्मा का 
नाम लेकर ही स्तुतिकीरहै, फिर भी कामदेव का भूठा नाम 
देना योग्य नही है | 


'नमुत्युरं-सुत्र' मे भी उसने कौनसी मांगकीदै ? 


^तिन्नारं तारयां , बुद्धां बोहयारं, मृत्ताणं मोश्रगारंः 
सव्वन्नृणं सव्वदरिसीरं-ग्र्थात्‌ “हे परमात्मा श्राप तर 
तुकेहो भ्रौर मुेतारो। श्राप केवलन्नान प्राप्त कर चृकेहो 
ग्रौरमुभेभी प्राप्त कराग्रो। श्राप करमेसे मृक्तवने हुए हौ 
प्रौर मुकेभी कमं से मक्त करो" 


उपयुक्त प्राथेना के द्वारा उसने मोक्षफल की ही याचना की 
है। क्या ्ररिहन्त को दछोडकर कोई भिथ्यात्वीदेव मोक्ष देने में 
सम्थंहै? अ्रथवा श्रनुपम गुणयुक्त अन्य कोई देव है, जिसकी 
इस प्रकार से स्तुति हो सक्तोहै? 


ग्रन्त मे उसने कहा है--सिद्धिगइनाम-षेयं ठाणां संपत्ताणं - 
सिद्धिगति नामक स्थान को जिन्होने प्राप्त किया दहै }..--तो सोच 
श्री श्ररिदन्त (सिद्ध) को छोडकर अनन्य कौनसे देव सिद्धगति 
नामक स्थानकोप्राप्तहो चुकेहैँ? 


इस सूत्र मे “सुयोग्य पति की याचना' का कोई शब्द ही नही 
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1 फिर मौ मम्यगृ्ष्टि श्राविका के लिए श्रयौग्य कल्पना 
करना, क्या उचितदहै? 


प्रश्न ६६--नमोत्युण' फा पाठ प्रन्य देवो के पास नही फट 
सक्तेर्हुतो फिर भ्रम्बड धमणोपासक के सात सो रिरो ने श्रपने 
गदे सामने बह पाठ वर्यो कहा ? 


उत्तर--"नमोत्युण' मे वणित गुण श्ररिहन्त सिवाय श्नन्य 
पिमोदेवमेनटीहोसक्तेदै। इमकारण णस्वरमे कहीभी 
श्रन्य देव के मामने कट्‌ हए का उस्लेप नही दै । 


श्रम्बट न्यासौ श्रावक के मात मौ शिष्यो ने नमोत्युणः 
मूर जिम प्रकारका धा, उनका उत्ते श्री उववाई सुन" मे 
निम्नानुनार है-- 


“नमोन्युण श्ररिहुताणे नगवताण जायक्षपत्ताख , 
णमोत्युण ममणस्स, भगवप्रो महावीरस्स , 
जनाव सपाविरकामस्म, नमोत्युर श्रवडस्स, 
परिवायपगत्म प्रम्ट घम्मापरियस्य धमोवए्‌ सगस्स , 


परय--(वे ७०० निष्य हाव जोटकर इस श्रकार कटै ह 1} 
श्नमम्कार हो प्रश्टन्नि को, यावत्‌ माक्ष प्रान करने वालोको, 
नमम्ब्रार दो श्रम मगयान महावर प्गमात्मा को, यावत्‌ मुक्ति 
पनिकौदृन्छायातराको 1 नमन्करार्टटो श्रम्यद परिव्राजकः को, 
हमरे पर्मातयं घौर धर्मोपदेणकमको। 


पायय यतमम मि ज्परवे प्रयमदो नमन्यारोमे तौ 
नमो पुष्य णा पाट माद्यगति तक फा कहा भौर विद्धे नमन्मार 
पपन गुर श्रा दन्यन न्प है, उन्हे प्रस्दटिन्त मगवान नदी कदा 
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है। तथा उसके स्थान पर श्ररिहन्तके गुणो के वणेन वाला 
“शक्रस्तव' (नमोत्युणं' नही कहा है । मात्र नमौत्युणं' नमस्कार ` 
हो । इतना एक पद प्राने मात्रसे क्या सम्पूणं 'शक्रस्तव' पाठ 
ग्रागया? नही फिर भी रसा कहने वाले तो मुषावादपापका 
ही भ्राचरण कर रहे है। 


प्रश्न ६७--द्रौपदीनेतो केवल एकही बार पुना कीहैः 
इसका उल्लेख है श्रौर वह भी मिथ्यादुष्टि श्रवस्थामें) क्योकि 
निदान (नियाण) पूर्णं हए विना सम्यक्त्व की प्राप्ति क्सेहो 
सकतीहि ? 


उत्तर--जिस सूत्र में द्रौपदी के नित्यकर्म का उल्लेख हो, 
उसी सूत्र में उसके नित्य पूजन का उल्लेख हौ सकता है । सवत्र 
तो कहाँसेहो? क्याएक ही एक वात शास्वकार वारम्बार 
लिखते रहेंगे ? 


विवाह के समय सैकड़ों राजपुत्र श्राए हुए थे, उस समय कौ 
धमाल के वीच भी द्रौपदी भ्रपने नित्यकर्म-पूजा को भरूली नहीहै 
श्रौर उसने श्रत्यन्त ही विनयपू्वेक शुभ भाव युक्त होकर शक्तस्तव 
से परमात्माकी भक्तिकीरहै, क्या वहु श्रन्य शान्ति के समय 
परमात्मा को पुजा नहीं करती होगी ? 


सूत्रपारुसे ही स्पष्ट पत्ता चलता दहै कि वह्‌ नित्यपूजा करने 
वालीहै) सम्भव है पदमोत्तर राजा के वहां पराधीन श्रवस्थामें 
रहने के कारण व जिनमन्दिर आरादिकीसामग्रीकाश्रमावहोनेसे 
उसने पूजा नही की हो, फिर भी वहा रहते हृए भी चु, ्रह्रुम 
प्रादि तपश्चर्या स्वाधीन होने से, उसने की दही है। 
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जिन-पूजा की वात का तो एक व्रार उल्नैख भी हप्र है, 
परन्तु मोजन-पान-लयन प्रादि का तो एक वार्‌ भी उल्लेख नही 
हुमा है, तो क्या वह्‌ वे कृत्य नदी करती होगी ? 


तु तिया सगरीके श्रावकाने साधुप्रो को एकवार बन्दन 
किया था षस वात का उल्लेख है तो क्या उन्होने दुसरी वार चन्दनं 
नही किया होगा? 


पूजा करते समय द्रौपदी को सम्यक्त्व था, यह्‌ वात प्रागे 
सिद्ध कर चुके ह निदान की पूर्णाहुति फे पहले सम्यक्त्व की 
प्राप्ति नही होती टै --यह्‌ बात करना सर्वेया प्रमाणा रहित्त है । 


श्री दणाधुतस्कन्वमे नौ प्रकार के निदाने कट गए है, उनमे 
७ प्रकारके निदानतो कामभोगके दै) वे यदिभ्रत्यन्त तीव्र रस 
मर्वापेहोतो सम्यक्त्व कौ प्राप्ति नही हत्ती है श्रौर मन्दरससे 
वषिहौो तो मरनता मे मम्यकेत्वं कौ प्राप्ति हो सकती है। 


ऊने--कृष्ण का वानुदेव पद प्राप्ति का निदान मन्द रस 
वाला होने मेवे सम्यक्त्व को प्राप्त कर मकेरहं। 


यदा यदि कोई प्रण्न करे कि कृष्ण को वासुदेव की पदवी 
मिलते हौ उनवा निदान पूरा होने मे उन्हे मम्यवत्व प्रप्त हुश्रा है 
प्रीर द्रौपदी षौ पाच पति कीप्राम्तिहोते ही उसका निदानं पस 
ट्प्रा है-तो यह्‌ केना भी उचित नरी है । 


निदान समस्त नवं प्राधरित होने से उत्का एत जिन्दगी 
पयन्न मुगतना परता दै । निदान वाती वस्तु को रान्ति होने के 
मायी यदिनिदानपूगद्ये जता, तौ फिर उस वस्तुक 
तुर्न वियोग प्रयया नात होना चादि परन्तु वैसा तो वनता 
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नही है । कृष्ण वादेव ने तो जिन्दगी पयन्त वासुदेव की पदवी 
कामोगकियाहैग्रौर द्रौपदी भी श्रपने पंच पत्तियों कौ हाजिरी 
मेही देवलोक में गईहै। 


श्री दशाश्रुतस्कन्धमें नौर्वा निदान दीक्षाकाहै...-तो फिर 
दीश्ालेनेकेसाथही वहु निदान पूराहौ जाना चाहिए, परन्तु 
गास््रकारोंनेतो निदान वाले को उसी भवम मोधमे जनिका 
नतिपेघ वतलाया है । 


र 


कोई तापस श्रपनी तपस्या के प्रभाव से श्रागामी भव मे 
राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति का निदान करतार तो वहु तापस किसी 
राजाके वहां पुत्रे के रूपमे जन्म प्राप्त कर, योग्य वय में राजग 
पर वैठनेकेसाथदही उसका निदानपूरादहो जाने से वह दरिद्र 
वनेगा या राज्य का जीवन-पर्यन्त भोग करेगा ? 


तात्पयं यही है कि मन्दरस कै निदान वाले को सम्यक्त्व 
प्राप्ति में कोई वाघा नहीश्रातीदहै। परन्तु उक्कृष्ट रस वाले 
निदान वालौंकोतो वीत्तराग का धमं सुननेकाभी श्रवसर नहीं 
मिलता है, जव कि द्रौपदीनेतो पीयसे संयम स्वीकारकियारह। 


जिस प्रकार कष्ण महाराजा सम्यगृदष्टि श्चावक ये, उसी 
प्रकार द्रौपदी भी स्म्यगृद्ष्टि श्राविका थी तथा जीवन पर्यन्त वह्‌ 
सम्यक्त्व में च्ठ रही थी 1 श्नी ज्ञाता सूत्रम भी लिखा है-- 


“जव द्रौपदी के पास नारद मुनि श्राएु तव उन्हुं ्रसंयत, 
प्रविरत ग्रौर श्रपच्चक्लाण वाने जानकर उसने सम्मान नही 
दिया, खड़ी होकर उसने नमस्कार भी नहीं किया ।* 


उसी सूत्रम ्रागे कहा है--“प्मोत्तर राजा के भ्रन्तःपुर में 
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रहकर भी वह्‌ ठ्मेशा च्र, शरटुम प्रादि तपस्या तथा ब्रासा की 
भावना करती थी 1" 


दस प्रकार की प्रवृत्ति शुद्ध श्राविका हुए विना केसे सम्भव 
है 2 

श्रौ भगवतो सूत्र मे जघन्य से एकव्रत कौ भी स्वीकार करने 
चाले कौ श्रावक कहा है । नथा उस सूर मे पच्चक्वाण को उत्तर 
गुरुमेलिखागयारहै। श्रौ "दन्ताभ्रुत स्कन्ध'मे "दसस सावणु 
कहकर सम्यय्त्वरवारौ जीव को मी श्रावक गिनाहै तथा श्रश्न 
व्याकरण" सूत को वृत्ति मे द्रौपदी को परम श्राविका कहा है । 


कटौ भी एेसानही कहागयाहि कि "विवाहूके पूवैतौ 
द्रौपदी मिथ्यारघ्टि थी श्रौर उसके वाद सम्यग्दष्टि हो गरईः~इससे 
सिद्ध होता है कि वह्‌ बाल्यकाल से ही ड श्राविका ग्रौर 
मम्यक्त्ववारी थी तया निदानसे उसके धर्मकायमे कोट वाधा 
नही पटहुची है । 


प्रशन ६८्-स्प्रीके द्वारा फी गई पुजाकफो प्रमाणा रूप कंसे 
मान सवते? 


उत्तर--यदि इस मान्यता का स्वीकार करेगे तयत्तो चासि 
का पातन क्सने वाती माष्यौस्व्री के भी सम्यक्त्व सम्बन्धी 
श्राचरएाको मान्य नहीकूरमकंगे) स्व्रीद्रारा गृहीत मयम 
मी निस्यरदहौ जाएगाश्रीर देसी मान्यतामेतो चतुविघ सघ 
माए म्तम्मदही कमजोर हो जाएगा। 


गान्प्रमे तिपा है --्रनेक स्वयां उत्तम प्रकारके धर्मक 
पारधना फर मोकषमे गई मरुदेवी माता इस प्रवसपिरी 
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मे सर्वप्रथम सिद्धहरई है। श्री मह्लिनाथस्वामौ स्त्री रूपमें 
तीर्थकर हृए है । चन्दनबाला ने महावीर प्रभुका ब्रभिग्रह पूरणं 
कियाथा। इत्यादि श्रनेक प्रणंसनीय कायं इस काल चक्रमें 
स्वियोने किए । 


पुरुषों को तो पूजा की सामग्री मिलना चुलभ है परन्तु 
स्त्रियो कोदर्लम होनेपर भीद्रौपदीने पूजना कौ दहै। इसी 
कारण उसके शुभकार्यं की शास्त्रकर्ताग्रो ने विस्तार से प्रशंसा 
कीटहै। इससे तो यहु सिद्धहोता हैकिपुरुषोकोतो पूजाका 
कायं श्रव्यं करना चाहिए । 


प्रश्न ६६ द्रौपदो की पूजाके लिए सूर्याभदेव की पूजाका 
सूचन किया, तव किसी श्रावक की पुजा का सुचन क्यों 
नहीं किया ? 


उत्तर-- शास्त्रकार महूरषि श्री देवर्धिगखि क्षमाध्रमरण ने 
श्री रायपसेरी सुत्रमें सूर्याभिदेव के श्रविकारमें श्री जिनप्रत्तिमा 
की पूजा का सविस्तर वणेन क्रिया है, उसका निर्देश भ्रन्य स्थान 
मे कियादहै। क्योकि एकही वात का उल्लेख बारम्बार करने 
मेश्राएतवतो णास्त्रका प्रमाण श्रत्यधिक बढ जातादहै। उस 
भय से शास्त्रकार महषि एक-दूसरे सूत्र का निर्देण कर देते दं। 
श्री महावीर परमात्मा तथा गणधर भगवन्तो नेतो हर स्थान पर 
सम्पण वणन किया था, परन्तु शास्त्रकार सूत्र को संक्षिप्त करने 
की इच्छा से एक-दसरे सूत्रों का निदेश कर देते हैं । 


दुसरा कारण यह है कि कई लोग "शाश्वती जिनप्रतिमाश्रौ 
की देवता पूजा करते है, यह वाततो स्वीकार करतेहै, किन्तु 
श्रशार्वती मूति मानने का निषेध करते है। उनके भ्रन्तर्चैक्षु 
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खोलने के लिए दी सूर्याभदेव कौ उपमा दौ गई है । जैसे-श्री 
रायपसेखो सूत्र के कयनानुसार देवत्तागण निरन्तर शाश्वती 
मूतियो की पूजा कर श्रपना हित तथा कल्याण साधते हैँ श्रीर 
श्रनुक्रमसे मोक्षकी साधना करते है। उसी प्रकार श्रावक प्रौर 
श्राविका भी यहां रहकर श्रीजिन प्रत्तिमा के पूजन से उनके 
(देवताभ्रो) समान ्रात्म कल्याण साघकर सप्तार-समूद्र का 
पारपा सकते है। 


शास्वकारो कायह्‌ भी प्रभिघ्राय है कि--शाए्वती श्रौर 
श्रशाष्वती दोनो प्रकारं की मूतियो के पूजन से एक समान फल 
प्राप्त होता है 1 


शाश्वती प्रतिमा का ्रादर करने के घाद श्रशाइवती प्रतिमा 
का श्रनादर करना, महामूर्खता काही कामहै! दोनो प्रकार 
की प्रत्तिमाएं एक समान सम्माननीयहै। क्योकिवे दोनो एक 
हीदेवकीर्हु, श्रलग-्रलग देवकी नही हैकि जिससेएक का 
यहुमान श्रौर दूसरे का श्रवहमान हौ जाय । 


एक कारण यह्‌ भीरहैकि देवताग्रो कौ शक्ति ग्रचिन्त्य होने 
मेवे जितने भावसे पूजा करते ह, उतने भावसे प्राय मनुष्य 
कर सके, फिर भी द्रौपदी मनुष्य ्नौर उसमे भीस्तरीहोनेपरमी 
उसने महान्‌ सूर्याभदेव के समान बडे ्राडम्बर के साथ जिनपुजा 
की दै तथा सूर्यामिदेव जसे निश्चय सम्यग्खष्टि है उसी प्रकार 
दरौपदी भौ परम भ्राविका है1 यह्‌ वात वताने काभी 
शास्नकारो का उदेश्य है । 


जिस विधिस्ने शाश्वती प्रतिमां पूजी जाती है, उसी विधि 
से श्रशाश्वती प्रतिमां पूजने से मी, भ्रपने-परपने माव के म्नूसार 
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सभानं फल प्राप्त कर सक्ते, यह वात भी फलित हो 
जाती है । 


ग्रन्य किसी श्रावक को उपमान देनेकाकारणवहभीटै 
कि श्रानन्दभ्रादि श्रावकं के वणेन मे णास््रकारों ने पूजाविधिमें 
सूर्याभिदेव के ्रधिकार की तरह्‌ सम्पूर्णं विवेचन नहीं करियाहै, 
ग्रतः दूसरोंकानि्देण कंसे हो सकता है? जिस स्थान मे 
विशेप जानकारी दीहो, उस स्थान का नाम ही दिया 
जाता) 


प्रश्न ७०--श्री भगवती सुत्र में कहा है- यदि कोई साधु 
न्दीश्वर हीप जाय श्रौर वापस भरतक्षेत्रमें श्राकर (इरियावहिय' 
प्रतिक्रमर किए विना कालधमंपा जाय तो जिनाज्ञाविराधक 
बनता है श्रीर श्रालोचन करनेके बाद काल करे तो श्राराधक 
कहुलाता है 1 तथा श्री समवायांगसूत्र में मी कहा हैकि 
“जंघाचारण श्रौर विद्याचारण मुनि १७००० योजन से कुष्ठ 
श्रधिक सीधे श्राकाशमें उड़कर फिर तिरद्धी गति करतेरहै"-इस 
प्रकार मुनियों के गमनागमन को सिद्ध करने वाले बहुत से पाठ 
हैँ। परन्तु नन्दीश्वरदहीपकी यात्राके लिएजाते समय जौ 
श्रालोचना श्राती है तो फिर उस याच्नासे क्या प्रयोजनहै ? 


उत्तर-वर्हां जो प्रालोचना है वह तो प्रमादगति कीरहै। 
लव्वि का उपयोग करने से मूनियों को भ्रमादगति होती है, उसको 
यह्‌ प्रालोचना है परन्तु चैत्यवन्दन ्रादि कौ श्रालोचना नहीं है । 
तीरके वेग के समान चारण मृनियोंकी गति का उतावला 
स्वभाव होने से मागमे शाश्वत-श्रशाश्वत जिनमन्दिर रह जति 
है, उसका मन में खेद उत्पच्च होताहै। वह भी प्रमादगति है। 
इसलिए उसकी भ्रालोचना भ्राती है । 
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श्रौ दशवंकालिक सूत्रम कहा कि सधु गोचरी लाकर 
गुरु के पास सम्यक्‌ प्रकार से श्रालोचना करे-वहु ग्रलोचना 
गोघरी की नही, परन्तु उसमे प्रमाद के कारण म्माने-जाने से 
उपयोग नही रहने से जो कोई दोय लगा हो, उमकी ्रालोचना को 
जाती है। साधु को जति-प्ाति, प्रतिक्रमण ग्रथवा श्रन्य कोई क्रिया 
करते भ्रालोचना केरूप मे “इरियावहियः प्रतिक्रमण करनेका 
है। वह प्रमादकोलेकरटहैन कि शुम क्रिवात्रौ को लेकर । 


प्रशन ७१--जघाचारण तथा चिद्याचारण मुनि भी नन्दी- 
श्वर द्वीप मे शचेहयाइ' शब्द से ज्ञान का प्राराघन करते 
ह, किन्तु प्रतिमा को वन्दन नह करतेर्हु1 क्या यह वाति 
बरावर? 


उत्तर-धी ठारणग तथा श्री जीवाभिगम सूत्र मे नन्दीश्वर 
श्रादि द्वीपो मे शाश्वती प्रतिमाएं होने का कथन विस्तारपू्वैक है । 
जम्बरुद्धीप पण्णात्ति सूवर मे मानुपोत्तर पवेत के १३ कुटो के नाम 
गिनाकर प्रत्येक कुट पर तथा देवताभश्रो के समस्त भवनो मे 
सिद्धायतन (जिनमन्दिर) को वताने वाले पाठ है। उनकी 
वन्दना करने के लिए लव्विवन्त मनि जतै है) रसा प्राय 
स्वे जन मानते ह। फिर मी ्चेहयाइ' शब्द का श्रथ मन - 
कल्पित श्ञान' कर उत्सून प्रर्पणा करना महादोपयुक्त कायं ही है 
शचत्य' णव्द का ज्ञान प्रथं किसी मी व्याकरण को सम्मत नही 
दै1 ज्ञानतो श्रस्पी वस्तु टोने स्ते उसका ध्यानतो घरवैठेभी 
हो सकनाहै। इसके लिए श्री नन्दीश्वर हीप जाने का क्या 
कायै? तथा ज्ञानतो एक्वचनेमे है श्रौर शवेहयाइ' शब्द 
वहुयचन मे है--इसमे भी उसका ग्रथ श्रतिमा' को दखोडकर ग्रन्य 
नही हो सक्ता है 1 
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प्रश्न ७२-देवताश्रों को श्री भगवती सूत्रमें नो धम्मिन्रा' 
कहा गया है । उनकेद्ारा की गई मूतिपूजा कंसे प्रामाणिक 
मानी जाय ? 


उत्तर--उसस्थानमेतो चारित्र कौ उपेक्षासे नो धम्मिनश्राः 
कहा गयाहै। जंमे श्री भगवती सुत्रमें देवताग्रों को “बालः कहा 
गयादहै। ज्ञान, दर्णनत्रौर चारित्र रूप मोक्षमागेमें से देवताभ्रो 
को सम्यगूनान ग्रौर द्णन होता है परन्तु चारित्रकी प्राप्ति नहीं 
होने से उन्हे “नो संयति" भीकहागयारहै। श्री ठारांगसूत्रमें 
सम्यक्त्व को संवर घमं कहा है । जिनप्रत्िमा का पूजन सम्यक्त्व 
का ्राचरणरहै, उसच्ष्टिसे सम्थगृरष्टिदेवों कौ चारित्र की 
ग्रपेक्षा "बालः नो संयति" प्रौर नो धम्मिश्रा' कटा है, किन्तु 
सम्यगृदणेन या लान की श्रपेक्षासे नहीं 


श्री भगव्रती सूत्र के पांचवें पतक के चौथे उण में कहा 
है कि-- 


ष्देवारं भते श्रस्तजताति चत्तव्वं सिया? गोयमा। 
रो तिणट्, शिहुरवयखमेयं । देवां भते ? संजयासंजयाति 
वत्तव्वं सिया ? 


गोयमा ! शो तिरद्ुं समहु, श्रसर्मूयमेयं देवाणं, से क 
खाति रं भते! देवाति वत्तव्वं सिया? गोयमा! देवां 
नो संजया ति वत्तव्वं सिया 


इससे सिद्ध होता है कि देवतां को श्रसंयती नही कह सकते 
हे प्रौरएेसा कोई वोले तो वह॒ महानिष्टुर वचन कहलाता है । 
देवताश्रों को सयति कहे तो च्रम्थाख्यान लगताहै ्रौर देवोंको 
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सयतासयति कहे तो प्रसद्भूतवचन कहलाता है श्रत देवताश्रो को 
श्तौ सयति" कहना ही जिनेश्वरदेवो को प्राज्ञा है । 


श्नो सयति" का श्रयं अधर्मी करोगेतो प्रष्न खडाहोगा 
देवताभ्रो को श्रसयति (अधर्मी) कहने का निपेष क्यो किया ? 


न्नो बम्मिश्राः रौर ^नो सयति' का प्रथं "वर्मी नही! सयति 
नही' एसा करेगे तो श्राज्ञामेग के दोप के वावजूद दूसरे भी दोप 
श्रा जाएगे । 


सूनो मे स्थान-स्यान पर “नो कपाय', नो इन्द्रिय", नो सन्ना" 
ननो श्रागम' इत्यादि शब्द श्राते हँ उनका श्रथ श्रकपाय, श्रनिच्छिय 
श्रनागम द्रत्यादि करोगे तौ शस्त्र विरु प्रथं होजाएगे) एमे 
स्यान पर नो" का भ्र्थं स्वं निपेव नही किन्तु देश निपेव करना 
चाहिए ! इसी न्याय से "नो सयतः श्रादि पदोकाम्रथं श्रर्मी 
श्रथवा श्रसयत्ति न कर ईपद्घर्मी, ईपदूसयमी श्रादि करना 
चाहिए । 


शो श्राचाराग, श्री दलाश्नुतस्कन्ध तथा श्री जतिसुत्र मेभी 
काह क्रि लोकान्तिकदेव ग्रनन्त काल सेही स्वयबुद्ध तीर्थकर 
परमात्मा को दीक्लाकाल का स्मरण करति हुए कहते हं-- 
“दै मगवन्‌ । जगत्‌ को हितकर तीर्थ प्रव्त्रो ।" रसे विवेकी 
देवताग्रो को कौन प्रघर्मी कह्‌ सकेगा ? 


धौ दशवेकालिक सुर मे देवताश्नो को मनुष्य की श्रपेक्षा 
महाविवैकौ ग्रौर वृुद्धिमान कहा है । 


घम्मो मगल मुष्किटु , ग्राहिसा सनमो तवो । 
देवा वित नमसति, जस्त धम्मे सयामणो॥। 
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श्र्थ- जिसका मन धर्म के विषयमे सदा प्रवतंमानदहै, उसे 
देवता भी नमस्कार करते (तो फिर मनुष्य करे, उसमे क्या 
प्राश्यं है ! ) 

श्री ठारणांग सुन्रमे देवतागण किस प्रकार शुद्ध भावना कर, 
प्रपनी श्रात्मा की निन्दा करते है श्रौर भ्रपने पूवं जन्मके गुरुका 
कितना ग्रधिक सम्मान करतेदहै, वह्‌ नीचेकेपारुसे ख्यालमें 
ग्रा जाएगा- 


“प्रहु णोववन्चं देवे देवलोगेसु- दिषव्वेसु कामभोगेसु श्रमुच्छिए 
श्रगिद्ध, श्रगदिषए श्रणञ्भोववन्न, तस्स रं एवं भवई श्रत्थि खलु 
मम माणुस्सए भवे श्रायरितेति वा उवज्राएति वा पवत्तीति वा 
येरेति वा गणीति वां गणधरेति वा गरावच्छेएति वा जेसि 
पभवेरं मए इता एतारूवा दिव्वा देविडटी दिन्वा देवजुत्ती लदा 
पत्ता श्रभिसन्चागया, तं गच्छामिखंते भगवते व॑दामि णमंसामि 
सक्कारेमि सम्माणेमि कल्ला मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामि 1 ˆ 


श्रभै- देवलोक मे नवीन उत्पन्न देव दिव्य कामभोग में 
मूच्छित नही हौताहै। कामभोगों को ्रनित्य जानकर प्रतिगृद्ध- 
ग्रति भ्रासक्त नहीं बनताहै। वहु मनमे सोचता है कि “भरे 
मनुष्य भव के धर्मोपदेष्टा भ्राचार्यं, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, 
गणि, गच्छ के स्वामी तथा जिनके प्रभाव से इस प्रत्यक्च देव ऋद्धि, 
दिव्य कान्ति, दिव्य प्रभाव कोर प्राप्त कर सका हू श्रतः मै वहा 
जाकर उपकारी भगवन्त को वन्दन करूगा, नमस्कार करूगा, 
सत्कार व॒ सम्मान करूगा, कल्याणकारी-मंगलकारी देव चैत्य 
ग्र्थात्‌ जिन प्रतिमा की सेवा करू गा ।" 
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श्रौर मी कहा है- 

ग्ट माणुस्सए जवे फाणोति वा तवस्सी ति वा श्रददुक्कर- 
दुवकरफारते, त गच्छामि ख ते भगवते वदामि जाव पज्युवा- 
सामि।--(उणाग सुन) 


भावार्व- (देवता प्रा विचार करते र्हैकि) मनुप्यमवमे 
यटे-वडे नान मह्‌।त्मा है, तपस्वी ह, भ्रति उक्कृष्ट श्राचरण॒ करने 
वानि है, सिहुगुफा के पाम, सपं विल के पास कायोत््गे करने वलि 
ह, दुष्कर ब्रह्मचयं का पालन करने वले रह, प्रत म जाकर पसे 
भगवान को वन्दनं कम, नमस्कार करटं श्रीर्‌ उनकी सेवा भक्ति 
करट | 


पुन वे पर्चानापक्रतेरदकि-- 

“प्रदो 1 दम रष्टाननने दुर्वम एमे मनुप्य जन्म को पाकर 
पूवमय मे गुर भगवन्त कै योगे तप मयम का स्वीकार करने पर 
नी र्मने प्रमादकात्याग नही किया 1 तप-सयम का सुन्दर रीति 
मे पातन नही किया, प्रालन्यने गुरु तथा मावर्मिक की वैयावच्च 
चरादगर नटहीकौ, मिदढान का प्रव्ययन नही किया, चारित्रिकी 
मर्यादापोर दोरध॑मरात तक वरातर पालन नही किया, श्रव रेमे 
मपो मृन्ेपुन कव प्राप्ने? प्रौर क्व मं हृदयमे शुम 
ध्यानमम््गा? मोक्षपदषो मै यव प्राप कन्गा!" जिससे 
गर्मामम पनि कामेरामदाकान पे तिणदूट जाय ।'' 


शौ टारागमूय्ररे कयनानुनार नेक प्रकारने शुम माव- 
नामो सोत ग्रमे राते तपा जिनेष्वर पो प्राचा का पालन 
रप दाव दवत्राप्रो फो प्परमी पैतेक्टयाजाए? 


. 
2 "पा श्रमिताग्न >५७ 


श्री उत्तराध्ययन सुतर के सातवें श्रघ्ययन में देवगतिकाल 
मनुष्यको कहा गयाहै श्रौर श्राचाय भगवान कहते हँ किः 
ष्टम भी उसकी उसी प्रकारसे श्रद्धाकरते है) 


"धीरस्सयस्स धोरत्त, सव्वघम्माणुवत्तिरो , 
चिच्चा श्रवम्मं घम्मिद्ु, देवेसु उववज्जई । १ ॥ 


भावार्थ--इस मनुष्य भेव में वीतराग प्रणीत तप-संयम ३ 
साधना कर देवलोकमें देव के रूप मे उत्पन्न हुए । 


यदि उनदेवोको श्रघर्मी कर्हगे तो क्या जिनराज द्वार 
कथित तप श्रौर संयम की उन्होने श्रधर्मीं वनने के लिए साधना क्‌ं 
थी, वर्तमान में साधना कर रहे है ग्रौर भविष्य में साघना करेगे ¦ 
यदि स्वे देवों कोश्रसंयतिदही गिनंगे तो तप-संयम की साधन 
से वीतराग वरमेको खोदेनेकीही प्रवृत्ति होगी श्रौर भिथ्यालः 
कीही प्राप्ति होगी, इससे तो तप-सेयमकी क्रियादही दुर्गेति क 
कारर॒ वन जाएगी । 


वतमान में इस क्षेत्र मे मोक्ष तो है नहीं, तो फिर ग्रच्छे-परच्छे 
क्रियापालन श्रौर तप-संयम का अ्राचरण करने वाले देवगति में 
जाकर मिथ्यात्वमे भिर जाएंगे? अतः सवै देवताग्नौ को श्रघर्मी 
कहना भयंकर सूखेतादही है । 


सम्यगृ््टि देवों ने तो कई साधुग्नो श्नौर श्रावकं को उपदेश 
देकर जैनधमे मे स्थिर किया है श्रौर उन दुैति मँ जने से रोका 
है। इसके लिए निभ्नांकित शस्तरीय प्रमाण है- 


श्री निरयावली सूत्र में कहा है कि महामिध्याल्वी सोमिल 
तापस रात्रिमें ध्यान लगाकर, नेतर जैसे कोमल काष्ठ की मख- 
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मुद्रा वनाकर, भुख मे डलकर श्रौर दोनो किनारोको कान मे 
डालकर, उत्तर दिशा मे मुख करके वेठा है । 


वहाँ एक देव ने ्राकर कटहा--हि सोमिल । यह तेरी 
पर्रज्या दुप्रत्रज्या है। श्रत जिनेश्वर कथित सुप्र्रज्या को 
स्वीकार कर।" 


परन्तु सोमिल ने उस प्रोर कु भी ध्यान नही दिया । इस 
प्रकार देव पंच दिन तक कहता रहा कि "हे सोमिल ! यह तेरी 
दीक्षा भू है यह तेरा कष्ट भ्रज्ञान कष्ट है श्रत वारवार विचार 
कर 1" दस प्रकार वारवार इन हितवचनो को सुनकर सोमिल 
ने शुद्ध जनम को मान्य किया। मिथ्यात्व के दुष्कृत की 
श्रालोचना कौ श्रौर शुद्ध तप-जप व सयम का श्राराघन कर भ्रन्त 
मे महाशुक्र देवविमान मे उत्पन्न हुश्रा1 वहं प्रागामीभव मे 


मोक्ष मे जाएगा 1 उसने श्री महावीर परमात्मा के सामने नाटक 
भीक्याया। 


शमौ उयासकदल्ाग मे लिखा है-'गोशालक मत के उपासक 
सदालपुत्र को देवता ने महावीर स्वामी के पास जाने का उपदेश 
देकर धर्मभेद क्यायथा।' 


जरा सौचं, वह्‌ देव सम्यग््टि नही होता त्तो श्री महावीर 
भ्रमु के पास क्यो भेजता ? 


शन ज्ातासूव्र मे कटा है-"महामोहान्ध तेतलीपुत्र म्री को 
पोटिल नामक देव ने हृत से उपाय करके धर्मवध दिया } 


जित्तपने उक्तने जैन दीक्षा स्वीकार कौ श्रीर्‌ उसके बद केवलज्ञान 
प्राप्त किया ।' 
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घम के प्रति गाद्‌ प्रीति वाले देवों के हृदयकमल मेँ सम्यक्त्व 
जीवन्त हो, तभी उपयुक्त प्रवृत्ति सम्भव है । मिथ्यात्वी देवों को 
इस प्रकार की धासिक ्रभिलाषा सम्भव नहीं है | 


इतना जानने पर भी यदि कोई देवताश्रों के भ्राचरण को 
प्रधमं रूप मानेंगे तो यह केवल प्रजानता ही है । एक देव तीर्थकर, 
सधु व श्रविक पर्‌ उपद्रव करताहै श्रौर दूसरा भक्तिपूर्वकं उसका 
निवारण करताहै तो उन देवों को एक समान फल मिलेगा या 
भिन्न-भिन्न ? श्रापके मतानुसार तो एक समान फल मिलना 
चाहिए-परन्तु वैसा कभी नहीं वन सकता है। यदि कोर शिष्य 
देव रूप में उत्पस्च होकर श्रपने पूर्वं के गुरु को चारित्र से पतित 
जानकर प्रतिबोध करे तो उस देवको घर्म गिनेगे या त्रघर्मी? 


प्रशन ७२ चौथे गुणस्थानक में रहै हुए देवताश्रों हारा की 
गई मुतिपुजा को पांचर्े-छढे गुखस्थानक में रहै हए मनुष्य कंसे 
मान्य कर सकतेहैं? देवतो श्रपना जोत-द्राचार समभकर 
पुजा करते ह, उसमें पुण्य कंसे हो सकता है ? 


उत्तर-चौथे गणस्थानक मे जोव सम्यक्त्व को प्राप्त करता 
दै उस गुणस्थानक से चौदहवे गुणस्थानक तक जीवों की वर्मघ्रद्धा 
एक समान होती है। उस श्रद्धामें थोडाभी फक नहीं होता है। 
यद्यपि उनकी निर्मलता मेँ श्रन्तर हो सकता है, परन्तु उस भ्रन्तर 
की यहां वात नहीं है । 


चौथे गुरस्थानक में श्रमुक देव श्रादि तत्त्वो के विषय में 
शरद्धा रौर श्रे के गुखस्थानकों मे उन तत्त्वों के विषय मेँ श्रद्धा- 
भेद होता हो, ठी बात नही है! उस-उस स्थिति मे रहे हृए 
जौव अरन्य (मिथ्या) देव-गुरका चारों निक्षेपसे त्याग करते है 
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तथा श्ररिहृन्तादि के चारो निक्षेपो को मान्य करते ह-इसमे कोई 
श्राश्चर्यं नही है 1 


चौये गुरस्यानक मे रहे जीव को त्रत-पच्वक्वाण नही होते 
ह तथा पांचवें गुरास्थानक वाले जीव को होते है-यह्‌ ग्रन्तर जरर 
है, परन्तु सम्यक्त्व तो दोनो को होता है । 


भगवान ने सम्यण्टप्टि श्रनेक देवो को मोक्षगामी प्रौर 
एकावतारी कहाहै। यदि वे्रघर्मीहो तो उन्हे मोक्ष कौ 
प्राप्ति इतनी शीघ्र कंसे सम्भवदहै? | 


तप-सयम की श्राराधना से पूर्वोपाजित्त निकाचित पुण्यको 
भोगे विना दुटकारा नही है तथा देव-मवमे चारिका उदय 
नही होनेसमे उस भव में मोक्ष सम्भव नही है, इसलिए उन्हे 
मनुष्य गति मे श्रवश्य ग्राना पडता है-परन्तु इसमे देवता श्रघर्मी 
नही वन जाते 1 


श्रौ उपासकदशाश्रुतस्कन्ध मे कहा है--गोशालक के भक्त 
मिय्यात्वी देव ने कुण्डकोलिक श्रावक को जैनधमेसे भ्रष्ट करने 
के लिए वहत से उपाय किए ये 1 कुण्डकोलिक ने श्रनेक युक्तियो 
से उस्देव को समाने का प्रयास किया, परन्तु उसने भ्रपनी 
हठ नही छोटी । प्रत सम्यण्टषप्टि प्रौर मिय्याचष्टि मे काफी 
भ्रन्तर सिद्ध टोताहे। 


चौचौम तीर्थकर गृहस्यावस्या मे चौथे गुरास्यानक मे होते 
है। उन्द धर्मी कटे याग्रधर्मी? 


श्री महावौर परमात्मा, ग्रपने माता-पिता के स्वर्गेवास के 
बाद मौ दुद समय तक गृहस्य जीवन मे रहै। स्वं ममता से 
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रहित श्रौर रागद्वेष से विरक्त बनेहुएथे फिर भी उनका गुर- 
स्थानक चौधाहीथा। भरत चक्रवर्तीं गृहस्थपने मे चौथे गण 
स्थानक परथे, फिरभीवेश्रागे केवलीहो गए ग्रतः देवताश्रों 
को चौथे गुणस्थानक में रहने के कारण ही श्रघर्मीं कहगे-तब तो 
ऊपर के सव महात्मा भी श्रधर्मी सिद्धहो जाएगे। 


णद्ध भाव सेही मुक्तिहै। वह भाव, ज्ञान-दशंन भ्रौर 
चारित्र से पैदा होता है ्रौर ज्ञान-द्शन कौ शुद्धिके लिए मूति- 
पजा का विधान है। इस कारण देवताङृत जिनपूजा भी धमं 
ही गिनी जाएगी-ग्रधमं नहीं । 


देवता के शुभ भ्राचार-पालन को जीत-स्राचार में गिनकर 
भी उत्थापित नहीं कर सकते है । 


प्रथम तो जीत श्राचार किसे कहते? यह समना 
चाहिए । 


जीत भ्र्थात्‌ श्रवश्य करते योग्य । श्रवश्य करने योग्य 
काये को जीताचार कहते है। जैसे- श्रावक को जीत व्यवहार 
से रातच्रि-भोजन का त्याग, श्रभक्ष्य-ग्रनस्तकाय का त्याग, 
प्रतिक्रमण श्रादि क्रियाग्रों का पालन करना चाहिए । 


इससे पुण्यवन्व होगा या नही ? 


यदि श्राप करेगे कि पुष््रबन्ध होगा तो फिर देवता जीता- 
चार से मूतिपूजा करे तो उससे पुण्यबन्ध होगा या नहीं ? 


जिस समय सूर्याभिदेव श्राभियोगिक देवताग्रों के साथमे 
श्री महावीरप्रमुके पास श्राकर बवन्दनपूरवैकं समवसरण की 
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रचना कर, भक्ति करे कौ इच्छा व्यक्त करता है, उस समय 
वीरप्रमुने कहा था-- 


“पोराणमेय देवा०, जीयेय देवा० कीयन्नेय देवा०, करणि- 
ज्जनेय देवा० श्राचीन्चमेय देवा० ्रज्भणुन्नायमेय देवा० 1" 


भावार्थ--चिरकाल से देवताग्नो ने यह्‌ कार्यं कियाहै। 
हे देवानुभ्रिय । तुम्हारा यह ग्राचार है, तुम्हारा यह्‌ कत्तव्य है, 
तुम्हारे लिए करणीय है, तुम्हारे लिए ्रादरणीय है 1 मने तथा 
श्रन्य समस्त तीर्थकरो ने इसकी अनुज्ञा प्रदान की है 1 


(शी रायपतसेणी सूत्र) 


साक्षात्‌ श्री तीर्थकरदेव भी जिसके प्राचरण की इस प्रकार 
प्रशसा करते ह श्रौर करने के लिए श्रनुमति देते है, उसे निरथैक 
या पापग्रवृत्ति कह्ने के लिए कौन समर्थं है ? 


भगवान के पांच कल्याखको मे देवता वडा महोत्सव करते 
है-पहं वात श्री जवुद्रीप पन्नत्ति' सूत्र मे कही गई है । 


श्री जिनेश्वरदेव के प्रस्थि प्रादि को किस प्रकार ्रसुरकूमार 
देव-देवौ तथा चमर-गरसुरेनद्र ्रादि श्ुमभाव से पूजत्ते है, उसका 
वर्णन तथा फल, श्री गौतम स्वामी के पून पर भगवान महावीर 
ने वतलाया हैः जो निम्नाकित सूर से स्पष्ट है-- 


“चमरस्स भ्रसुररिदस्त श्रसुरकुमारतो श्रन्तेसि च बहु 
श्रसुरकमाराणा देवाख देवीराय श्रच्चरिज्जाग्रो वदरिन्जाश्रो 
नमस्रिज्जाश्रो, पुयणिज्नाग्नो, सककाररिज्जाश्रो, समारिज्जाश्रो 
कल्लाण मगन देवय चेहय पञ्जुवासरिन्जा्नो भवति ।५ 
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भावाथ--वे दाढा (म्रस्थियां) चमर ससुर ्रयुरकुमार 
देव तथा देवियों के लिए अरचैन योग्य, वन्दन योग्य, नमन योग्य, 
पूजन योग्य, सत्कार योग्य, सम्मान योग्य तथा केल्याएकारी- 
मंगलकारी देव सम्बन्धी चैत्य (जिनप्रतिमा) के समान सेवा 
करने योग्य है । 


श्री जंवुद्रीप पन्नत्तिमे भी दाटम्रो के म्रधिकार में कहा है 
कि कड जिरभक्तीएः शर्थात्‌ कई देव जिनभक्ति मानकर तथा 
कईं धमं मानकर प्रभु की दादश्रोंकोलेति है । 


इस प्रकार को भक्तिकरने वाले देवो को प्रधर्मीं कसे कहू 
सकते? 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र मं भक्तिका फल यावत्‌ मोक्ष श्रौर 
श्री रायपसेणी के प्राार पर जिनपूजा का भी उतना ही फल 
सवन परमात्माश्रों ने वत्तलाया दै। उसे निरर्थक कैसे गिन 
सक्ते है ? 


इतना होने पर भी जीताचारसे पुण्य व पाप दोनों के बन्ध 
का निषेष कटोगे तो फिर शास्त्र में "जीव समय-समय में सात- 
भराठ कमं का वन्ध करता है~यह्‌ वात कैसे संगत होगी ? 

यदि कह दो कि पापवन्ध होता है, तो वह बात बिल्कुल 
भू है, क्योकि भगवान ने तो उस प्राचरण का फल मोक्ष 
वतलाया है | 


पूजा के समय तो देवता उत्कृष्ट शुभ भावमें रहते हैतो 
्तशुम भाव का फल ्रशुभ मिले, यह्‌ कते सम्भवहै? भक्ति 
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करटौ वाले मनुप्यो को तो पुष्यवन्ध ग्रौर देवनाम्नौ को पापवन्व 
हो-यह कंसा प्रलाप है ? 


प्रश्न ७४- देवता तो सम्पू जीवन मे एक ही वार मूति- 
पुजा करते ह, फिर नहीं ! तया सम्यण्टष्टि च्नौर भिथ्यारष्टि 
दोनों वर्गं के देव व॑सा करमे के कारण उप्ते जीताचार कहते 
परन्तु शुम श्राचरण नहीं ? 


उत्तर--श्री रायपततेणी सूत्र मे सूर्याभिदेव ने जव पृच्छा कि-- 
शुके रागे तथा पौ हितकारी ग्रौर करने योग्यक्याहै?' तव 
सामानिक देवो ने कहा--“^तुम्हे मागे तथा पीले श्री जिनेश्वरदेव 
की पूजा द्ितकारी ग्रौर करने योग्य है इसमे सम्यगृदष्टि 
सूर्याभदेव ने श्री जिनप्र्तिमा की पूजा नित्य करणीय श्रौर 
हितकारी सममकर नित्य की है, एेसा सममना चाहिए 1 


किसी भी मिन्याच्प्टिदेव नेश्री जिनपूनाकौ हो, उस्षका 
उल्लेख किमी भी सूत्रमेनहीहै! श्रत वह अ्राचरण समस्त 
देवोके लिएु नही, किन्तु मम्यण्खप्टि देवोके लिए हीहै। 
श्न रायपत्तेणी सूनमे भी तिखा है-- 


"प्रन्ने वहुण वैमाणियाख देवाण य देवीण य 
श्रच्चखिज्जाश्रो 1 


्र्थ-दसरे मी वहृत से देव तथा देवियो क लिए पूजने 
योग्यह। 


इत्यादि पाठे स्पष्ट है कि सिफं सम्यण्दप्टिदेव ही पुजते 
है| यदि समन्न देवो के लिए पूजा श्रनिवायं होती तो सव्येसि 
वैमारियाणा देवाराय' देस्रा पाठ होना चाहिए था। 


प्रतिमा-पुनन २६५ 


इस प्रकार देवताग्रों की जिस भक्ति की स्वयं तीर्थकर 
परमात्मा भी प्रशंसा करते, जो निरन्तर णुभभावमे मग्न रहते 
है, गुरुके द्गेन करने के लिए तथा प्रश्न पूदधनेके लिए विनय 
सहित श्राते है, एकचित्त से परमात्मा व गुरुक देशना काश्व 
करते है, मिथ्यारष्टि देवों के उपद्रवको दुर करते है, धर्मश्रष्ट 
जीवोंको उपदेश देकर स्थिरकरते टै ग्रौर विविध प्रकारसे 
शासन की उघ्नति करते है, उन समस्त कार्यो को धमं गिनेगे 
श्रौर मात्र मूतिपूजा करने से उन्दं म्रधर्मीं गिनने का प्रयत्न करोगे 
तो यह्‌ कार्यं नीचतापूणे ही कहा जाएगा । 


यदि पूर्वोक्तं कार्यो मेँ देवता भगवान की स्तुति, भजनः 
स्मरण, वैयावच्च ्रादि कर धर्मको महिमा वढ़ति है तो फिर 
क्या सिद्धायतन मे जाकर जिनप्रतिमाके सामने इससे विपरीत 
करते होगे ? भ्र्थत्‌ भगवन कौ निन्दा याश्रधम कृत्व करते 
होगे कि जिस कारणा मूतिपुजा को निरथेक भ्रौर अशुभ 
मानाजाय? 


शास्तरानुसार तो वे शुभभावयुक्तं शनमोत्थुण' कापाठकर 
स्तुति करते है मरौर नाटक, गीत-गान आदि कर परम उक्ृष्ट 
गति का वन्ध करते है । 


श्री श्रावश्यक सूत्रम 'देवारं श्रासायणाषएु' पाठ कहकर 
देवताग्रों की ्राशातना का मिच्छामि दुक्कडं' देनेमेंम्रायाहै। 
इस प्रकार "मिच्छामि इक्कड' देकर फिर इस प्रकार स्रवणेवाद 
बोलना क्या न्यायसंगत है ? 


श्री ठारणंग सूत्र के पांचवें उदहेश में कहा है कि सम्यण्टष्टि 
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देवौ कौ अ्राशातना तथा निन्दा करणे से जीव निकाचित कर्मो का 
वन्ध करता है श्नौर दुर्लमवोधि वनता दै । 


'पर्चाहि ठार्खोहि जीवा इुत्लभवोहियत्ताए कम्म पकरेति 
त जहा- 

(१) श्ररिह्ताणखमवन्न वदमाखे 

(२) श्ररिहत पणत्तस्स घम्मस्स श्रवण्णा बदमाशे 

(३) श्रायरिय उवज्ायाण श्रवण्ण वदमाणे 

(४) चाउवण्णएसधस्त श्रवण्ण बदमाश 

(५) विविक्त वमचेराण देवाण श्रवनन वदमाणे 1 


भावार्थ--पाच स्थानो से जीव दुर्लमवोधि योग्य पापकमं 
करा बन्ध करता हैश्रौर जैनवर्म की प्राप्ति को दुर्तभम बवनाताहै। 
चे पाच स्यानक निम्नाक्ितिर्-- 


(१) प्ररिदन्त परमात्मा कौ निन्दा करने से (२) श्ररिहन्त 
परमात्मा प्ररूपित धर्मं की निन्दा करने से (३) भ्राचा्यं- 
उपाध्यायकी निन्दा करनेसे (४) चतुविध सध की निन्दा 
करने मेतथा (५) पूर्वमव मे परिपूर्णं तप व ब्रह्मचर्यं का 
पालन कर जोदेववनेहै, रेपे सम्यण्टप्टिदेवो की निन्दा करमे 
से जीव दु्लमवोधि वनता है ओर उसे जेनघ्मं की प्राप्ति दुर्लभम 
होती है। उसी सूवमेकहा है कि उनकी प्रशसा करने से जीव 
सुलमवोचि अर्यात्‌ जिनवमं को सरलता|सहजता से प्राप्त करने 
याला वनता दै। 


इस प्रकार सम्य्टष्टि प्रौर मिच्यादण्टि देवो कै वीच रात- 
दिनिका अन्तर) उसे यथाथंखूप से सममकर सम्यग्रष्टि 


प्रतिमा-पूजन २६७ 


ग्रौर उपकारी दैवोंको विपरीत वं सामान्य कोटि मे रखनेके 
पाप से वचना चाहिए । 


प्रश्न ७४-- कहते है कि श्री महानिशीय सुत्र के श्रमुक 
पन्ने नष्ट हो जाने से करई श्राचार्यो ने मिलकर इसे पुनः तयार 
फियादहै। श्रतः इसे माननेमेशकाक्योंनहो? 


उत्तर----तो फिर ्नन्य सूत्रोंको माननेमें भी शेका रखनी 
पड्गी, क्योकि वे भी भ्रन्य म्राचार्योके द्वाराही वने हृए है-परन्तु 
यह्‌ तकं जिनपूुजा नही मानने की मनोवृत्तिमें सेही पदा 
हुभ्रा है। 


श्रौ महानिशीथ सुत्र मे स्थान-स्थान पर मूतिपूजा की पुष्टि 
होने सेश्रीनंदीण्वरद्वीपका इस सूत्रम निर्देश होने परभी 
उसका प्रनादर करने के लिएही इस वातको प्रागे की जाती हे। 
परन्तु श्री महानिशीथ उपरान्त श्रन्यश्ननेक सूत्रों में भीश्री 
जिनप्रतिमा ग्रौर-उसकी पूजा के पाठ ग्राते हैं| 


श्री देवद्धिगणि क्षमाश्रमरण ने श्रनेक ग्रन्थ पृस्तकारूढ्‌ किए, 
उसमें से श्री नंदीसूत्रमे सभी सू्रोकानिर्देशहै। उसी निदेश 
मेश्री महानिशीथसुत्रदहै। 

श्री तीर्थकर गणधर भगवन्तो की परम्परासे चली भ्रा रही 
प्रणालिका अ्रनुतार, उन भ्राचार्यो ने, उस सूत्र का पिदला भाग 
लोपहो जानेसे, उन्हँं जितना मिला उतना जिनाज्ञानुसार लिख 
दिया । उन्होने भ्रात्मार्थी,- भवभीरूगीता्थं होने से श्रपनी मनः 
कल्पना से एक श्रक्षर की भी नवीन रचना नहींकीदहै। 


वे लिखते है कि--भ्री महानिशीथ सूत्र के श्रमुक पन्ने नष्ट 


प्रतिमा-पूजन : २६८ 


हो जाने से उस सम्बन्ध मे गुरुपरम्परा से जिनाज्ञानु्ार जितना 
श्रधिकार मिला, उसे यहाँ स्यापित्त क्याहै। हमारी बुद्धि 
इसमे कुदं भी नवीन लेख का समावेश नही है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि जिस श्रधिकारके चले जाने सेवे उसे प्राप्त नकर 
सके, उस श्रधिकारको सर्वथा छोड दिया । यदि वे पक्षपाती 
होते तो यद्वा-तद्वा सूरे गप्प॒हाकिकर उसे पुरा क्यो नही 
करते ? परन्तु शुद्ध ग्नन्त करण वाले महात्मा एसा उत्सत्र- 
मापण कमी नही कसते ह। प्राय समस्त सूत्र गणधरदेवो ने 
रचे ये, उतने समस्त शलोको की सख्याका प्रमाया अज रहा 
नही है 1! भ्राचार्यो को जितने-जितने श्लोक यादये, उतने तो 
लिख दिए श्रौरशेपद्धोड दिए नो फिर जैसी शका श्री महा- 
निशीय मे उत्पन्न होती है, वसी शका शअरन्य ग्रगसूत्रो मेभी होनी 
चाहिये । यहां इतना समना महत्वपूणं है कि समुद्र॒ जितने 
ग्यारह ्रग एक लोट मे समा जाय उतने रह गए है, परन्तु पानी 
तो उसी स्याष्टादमय द्वादशमी स्प समद्र काहीरहै, इसमेलेशण 
भी फकं नही दहै। 


श्नौ भहानिन्नीय सूत्र मी म्न्य सूत्रो की भाति ्रक्षरश 
सत्य है । समुद्र समान गम्भीर वुद्धि के स्वामी, परोपकाररत 
महान्‌ भ्राचार्यो पर, जिनप्रतिमा के देय से कलक्र लगाना म्रत्यन्त 
भ्रनुचितदहीहै। भू्रविरुद् एक ग्रक्षर कीमीप्रर्पणा करनेसे 


श्रात्मा भ्रनन्त सतारी होतीहै तो क्याउनश्राचार्योकोलेश्भौ 
भव कामयनहीथा? 


शी महानितीय सूत्र का प्रतिखन हुए लगभग १४०० वपं 
वीत चुके ह तो वीच के १०००-१२०० वपे तक कोई भी कृतकं 
कर्न वाताक्यो वदानहीहुत्रा? इस वीच सैकडो प्राचार्य 
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ग्रौरसाधु हो चुके है, जिन्ोने निःगंकतया उसरसूत्र को मान्य 
कियाद श्रतः उसकी प्रामाणिकतामें सन्देह पेदाकरने वाला 
ही श्रप्रामाशिक सिद्धहोताहै) 


प्रश्न ७६-- श्री जिनेश्वर भगवन्त को वन्दन-नमस्कार सूप 
भाव पूजा सेलभहोताहै तो फिर पुष्प-फलश्रादि चढानेसे 
क्या फायदा? 


उत्तर--““तवतो फिरसाधु लोकोकी पुजाभी भावस 
ही करनी चाहिए । गाडी, मोटर, टेन में चढ़कर सेकडों मील 
दुर गुरुको वन्दन करनेके लिए जनेसे क्या फायदा? घर 
वैठेमनसे ही भावना कर लेनी चाहिये तथा श्राहार, पानी, 
वस्त्र, पात्र, प्रौषध, पाट श्रादि से द्रव्यपूजा क्यों करनी चाहिये ? 
उसमे तो प्रत्यक्ष हिसा है। 


साघु श्राहार करेगे तौ उन्हें स्थंडिल जाना पड़ेगा, पेशाब 
करना पड़गा, चालू वर्षा प्रादि भी मलमूत्र का ग्युत्सजैन 
करना पड़गाश्रौरएेसा करने पर श्रसंख्य जीवों की यावत्‌ 
पंचेन्द्रिय तककीभी हिसा हो जाएगी। कभीसाधु को अ्रजीणं 
हो गया तोवेदुःखी हे, उनकैपेट मेंद्रीन्दरिय जीव पैदा हौ 
जाएंगे श्रौर वेनष्टहो जागे ..तो फिर यह्‌सारा पापम्राहार 
देने वाले को नहीं लगेगा ? 


वस्त्र मलिन होता है, उसमे जू श्रादि जीव पैदा हो सकते 
है, रतः साधु की यह सारी द्रव्यपूजा छोडकर केवल भावपूजा 
हीक्योनकी जाय ? 


यदि प्राप कहेगे कि साधु कोदानदेने से तो एकन्ततः 
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निरा वता गर है'-तौ फिर “जिनमूति कौ द्रव्यपूजा से कर्मवन्ध 
होता दै, यह्‌ किस सूवमे कटा है । 


पूजा मे उपयोगी पूप्प श्रादि जीव तो मात्र एकेन्द्िय श्र्यक्त 
चैतन्यवाने हँ, उसमे यदि दोप वताते हो तो साधु को गम व मधुर 
भोजन वहोराते समय तो उठने-वैठने, जने-घ्राने कीक्रिमामे 
भ्रनेक ग्रस जीवो की मी हिसा सम्मवहै, फिर भी उसमे निर्जरा 
वतलाते हो-यह्‌ कां का न्याय है? 


एकेन्रियि की हसा से वेइन्द्रिय कौदहिसामे श्रधिकषाप 
है इस प्रकार श्रनुकरम से पचेन्दिय की हिसा मे श्रनन्तगुणा पाप 
है तौफिरसोचं-साधु कोद्रव्य दानदेने मेज्यादा पापया 
तीर्थकर को पूजा से अधिक पाप? 


जिस्रप्रकारसराधुकोदान देने काश्रादेश श्रनेक पूवोमेहै 
उसी प्रकार जिनेश्वर की द्रव्यपूजा का श्रदेष मी श्रनेकसू्रोमे 
टै। जिम वातत का निपेध न दौ उसका श्रदेश्च सममना 
चाद्िए । जिस्न प्रकार गृहस्थ फे लिए मृनिदाने उचित दहै, उसी 
प्रकारं द्रव्यमूना भो उचित हीह! एकका श्रादर श्रौर दूसरे 
का भ्रनादर करना-यह एकमात्र स्पष्ट पक्षपात हीदहै। क्योकि 
सम्यक्त्व के प्राचरण मे सुपात्रदान श्नौर जिनपुजा, इन दोनो 
कार्यो का समवेत दोना दै! यद्‌ मी सोचने योग्य हैकि 
दच्छारदित को दान देना वरेष्ठ रै या इच्छावान्‌ को? सकर्मीं 
षौ दान देना विभनेप योग्यै या श्रकर्मीं र्यात्‌ कर्मरहित को 
दान देना विश्नप योग्य है? मोचने पर पता चलेगा फिड्च्या 
वाने स्वमी साधु कौ द्रव्यपूजा कौ श्रपे्षा इच्छारदित श्रीर 
कममल म मृवया मृक्त वीतरागदेव की द्रव्यपुजा करना विशेप 
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फलदायी है। इस कारण श्रो प्रश्नव्याकरणमें द्रव्यपुजा को 
"दया" शब्द से सम्बोधित किया है तथा श््रावश्यक सूत्र में पुष्पादि 
से पुजा करने से संसार-क्षय का फल बतलाया है । 


प्रशन ७७-- श्री प्रश्नव्याकररमे दया के श्राठ नाम बतलाए 
है उसमे पुजाको भीद्यामे गिनाहै तो फिर वहां भावपुजा 
क्यो नहीं समना ? 


उत्तर-भावपुजा क्या वस्तु? उसे वरावर समभना 
चाहिए । जिस समय द्रव्यपूजा की जाती है, उस समय मनमें 
जो शुभपरिणाम उत्पन्नहोतेरहै, उसीका नाम भावपूजा है। 
द्रव्य के विना किसीकालमे भाव सम्भव नहींहै। 


जेसे-रसोर्ईकीहो तभी श्राहाररूपद्रव्यसेसाघुको दान 
देने की भावना कर सक्ते हैश्रौर उसी को भाव कहते है। 
केवल भावना कोई पदाथ नहीदहै। जो बारह भावनषंहैवे 
भी श्रमुक-श्रमुक द्रव्य पर म्राध्रितहै। 


श्री जिनेश्वर के गुण की प्रशंसा करना स्मुत्ति कहलाता हैः 
पूजा नही रौर द्रव्यपुजा करने वाले की प्रनुमोदना करना वह्‌ 
भावपूजा है । 


ग्रगर कोर्स्तरी रसोईकी सामग्री तैयार किए बिनाही 
साधुकोद्रूर सेभ्राते देख, दरवाजा बन्द कर भरोखेमें बैठकर 
मनम भावना करेकि साधको भ्राहार-पानी बहोराने से जीव 
की मुक्ति होती है! तो उसकी यह भावना सच्ची या भूटी ? 
साथेक या निरथेक ? द्रव्य पदाथ रहित होनेसे वह भावना 
व्यर्थं है । जर्हा चित्त, वित्त श्रौर पात्र-इन तीनों कायोग दहो वही 
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उत्तम लाभ सम्भव है! वित्त ग्रौर पात्र रहित चित्त को स्न 
कारो प्रशसा नहीकौ है क्योकि ्रधिकाणत वह देम्भरूप 
मनं जाती है। 


श्री ्रावर्यक सूत्र मे (्लोगस्सः के पाठ मे जो कित्तिय 
वदिय महिया' पाठ भ्राता है, उसमे “कित्तिय' का श्रथ "कीति 
श्रथवा स्तुति कौ" श्रौर "वदिय' का श्रथ “वदना की' ये दो शब्द 
भावपूजावाचक है, परन्तु 'महिया' शब्द का प्रथं "महिता 
पृष्पादिभि ' वर्णात्‌ पुष्पादिक से पूजा की" ्र्थात्‌ यह्‌ वचन 
द्न्यपूजा श्राधरित है-फिर भी कई लोग॒भावपूजा का भूढा प्र्थ 
कर श्रम मे डालते हु-वह्‌ प्रसत्यहै। किसी भी दीकाकार 
श्रथवा टवाकार ने केवल भावपूजा का श्रथ नही किया है, बल्कि 
भावपुजा श्रौर द्रव्यपूजा उभय श्रथं द्वी किया है 1 


प्रश्न ७८--मुतिको स्नान होकराना हैतो फिर कच्चे 
(सचित्त) जल के वजाय च्रचित्त गुलावजल श्रादिसे करनेमे 
क्या मुकसान है? फल-फूल के वदले कागज के फूल तया 
इलायचो, लोग श्रादि श्रचित्त वस्तुश्नो का उपयोग फरने मे क्या 
तकलीफ है ? 


उत्तर--भद्रिक प्रात्माभ्नो को सन्मागे से भ्रष्ट करनेके लिए 
यह्‌ एक कुटिल तकं है। इस प्रकार का कुतकं देने वाते इस 
स्क का उपयोग श्रपने ही घरमे क्यो नही करते है? श्रपने गस्‌ 
गोचरी कै लिए श्राएं तव उन्हे कागज त्था कपडे की अचित्त 
रोटी बहोरएं गम पानी के चदते प्रचित्त गुलाबजल श्रादि दे 
शरीर स्वय॒एकासना-उपवास श्रादि करे तवं कागज-कपडे की 
रोदियां खाए व श्रचित्त गुलावे जञ भ्रादि पीएं क्योकि 
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पानी गमं करनेसेव रसोर्ईदकरने से तो पट्जीव निकायकी 
हिसा होगी । 


ये सारे कुतकं व्यथंर्ह1 पुजाकी जो उचित पद्धति चली 
ग्रारहीहै उसे वदलने मे भयंकर ग्रन्थं के सिवाय ्रन्य कुछ 
परिणाम नर्हीहै। कागजके फूलया गुलावजल सेपूजा या 
दानदेनेसे श्राला-भंगका दोप तोलगता ही दै परन्तु उसके 
सिवाय भी म्रनैक दोपो की परम्पराचालू हो जाती दह) भक्ति 


के वदते केवल श्रभक्ति ग्रौर प्राणातनादहीहोतीरहै। 
९4 


जो मौज-णौक श्रौर सांसारिक कायंप्रसंगो मे एूलो के हार 
गजरा श्नादि वनाकर पासमे रखते रहै, उसमे संकड़ों फूलों की 
हिसा हौ जने पर भी पापका लेण भी ख्याल नहीं रहता है रौर 
वे पूजा के पुष्प, जोप्रभु कैश्रंग पर निर्भय स्थानम चद्ते हैः 
उसमे भयंकर पाप मानते है, सचमुच उनकी वुद्धि उन्मागेगामी 
ही वनीहै। एेसा शिक्षण देने वाले गुरुप के सामने जाना, 
उन गुस्प्रोके दीक्षाव मृत्यु केप्रसंग में सैकडों मील दूर से 
वन्दन के लिए जाना-इत्यादि कृत्यो मे एकेच्दिय सिवाय विक- 
लेन्दरिय-पंचेन्द्रिय जीवों की मी प्रत्यध्र हिसादहै, फिर भी उस 
हिसा के सामने श्रखि-मिचौनी कर केवल जिनपूजा के महान्‌ धमं 
से भ्रष्ट करने के लिए एेसा कतकं देना कहो की बुद्धिमत्ता है ! 
प्रायः ठेसा कोई धमं कार्यं नहीं है, जिसमे हिसा कालेश भी 
मरंशनहो, इतने मात्र से धर्मप्रवृत्ति का त्याग करोगे, तव तो 
जगत्‌ मे एक भी कार्यं उपादेय नही गिना जाएगा । 


प्रश्न ७९--श्नी जिनप्रत्तिमा कौ स्तुति करने कौ सर्वोत्तम 
विधिक्याहे? 
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उत्तर प्रतिमा मे भगवान के नाम त्तथा गुणो काम्य्रारोप्‌ 
कर उसके समक्ष भगवान की स्तुत्ति करना, यह्‌ सर्वत्तिमि विवि 
है। असे श्रपतेपूरवेजो क्य चित्र देखकर समी उसकी प्रशसा करते 
दै, उसे सुनकर चित्त प्रसन्न होता है तथा पूरवेजो को श्रादर भिलता 
है, पेसा प्रतिभास होता है, वैमे ही भगवन्त फी प्रतिमा का ब्रादर 
करते से भगवान का ही श्रादर होता है, एेसा लगना चाहिए 1 


भगवान्‌ को श्रादर देने की इच्छा जगी, यह्‌ मी परम शुभ 
श्रध्यवस्राय का लक्षण है श्नौर उससे जीव महान्‌ पुण्य उर्पाजित्त 
करता है! गृहस्याश्रम भोगने वाले श्रावको के लिए भगवान 
का गुरागान करने हेतु अनुकूल स्थान श्री जिनमन्दिर कौ छोडकर 
अन्य कोई नही है । 


भअगवानके गुणोका स्मरण तथा घ्यान करने केलिए 
श्वी जिनमन्दिरमे जिनप्रत्तिमा की स्यापना कौमर्ईहै1 उसके 
दर्षन कै साथ ही भगवान के गुण याद ग्रतिरहु। 


श्री जिनमूति कौ मुखात देखकर विचारः पैदा होति है, 
श्रहो 1 यह मुख कितना सुन्दररै कि जिसके ्रारा किसीके 
लिए भी श्रपशब्द नही वोला गया तथा जिससे कभी हसक, 
कटठीर श्रयवा कडवे वचन नही निकले । उसमे रही जीभसे 
रसनेन्िय कै विपयो का कभी भी रागद्रेय से सेवन नही किया 
गया, परन्तु उस मूख द्वारा घर्मोपदेण देकर श्रमेक भव्य जीवो 
को इस ससार-सागरसे पार उतारा गया है, इसलिए वह मूख 
हजारो वार धन्यवाद का पात्र है ।' 


मग॒वान की नासिका हारा सगन्ध या दुर्गन्ध स्प ध्राणोन्द्रिय 
के विययो का राग श्रयवा द्वेपपरंक उपभोग नही किया गया ! 
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"दन चक्षुश्रों दवारा पच वणे रूप विषयों का पल भरके 
लिये भी राग श्रथवा द्वेपपूवंक उपभोग नहीं किया गया । किसी 
भीस्तीकीग्रोर मोह््टि से प्रथवा किसी शत्रु कीश्रोरदेपरष्टि 
से नहीं देखा गया; केवल वस्तुस्वभाव तथा कमं की विचित्रता 
का विचार कर भगवानके नेत्र सदा समभावमें रहते) एसे 
भगवान के नेत्रो को कोटिणः धन्य है ।' 


(इन दोनों कानौं के हारा विचित्र प्रकार की राग-रागिनियों 
का रागपूवेक श्रवण नही किया गया परन्तु इन्ोने मधुरया 
कटु, ्रच्छेया बुरे जैसे भी णव्द कानमे पडे, उनको रागद्रेष 
रहित होकर सूना है । 


इस रीर कोकिसीजीव की हिसा श्रथवा ग्रदत्त-ग्रहण 
ग्रादिका दौप नहीं लगा। इसका उपयोग केवल जीवरक्ना 
निमित्त तथा सभीको भुखमिले, उसी टंगसे हृग्राहै। उस 
देह ने गवि-गवि विहार कर श्रनेक जीवों के सांसारिक वन्धनों 
को तोड़ा है तथा सभी कर्मो का क्षय कर केवलज्ञान या केवलदर्गन 
को प्रकट कियाद) 


पसे प्रभु श्रनुपम उपकारी तथा सम्पूरणं जगत्‌ के रकारण 
बन्धु होने से उनको श्रसंख्य वार घन्यवाद है । इनकी यथाशक्ति 
भक्ति करना, यह्‌ मेरा परम कर्तव्य है ।' 


प्रभुकी शान्त मुद्रा देखकर एेसी शुभ भावना भ्रन्तःकरण 
मे उत्पन्न होती है । उत्तम जीव, निःस्वार्थ प्रेमी, ेसे परमात्मा 
को जल, चन्दन, केसर, वरास, पुष्प, धूप, दीप, म्रक्षत, फल, 
नैवेद्य श्रादि से पुजा करते है, बहुमूल्य भ्राभूषण चढ्ाते है, इनकी 
भक्ति मेँ यथाशक्ति धन खच करते है प्रौर सोचते है कि यदिमं 


प्रतिमा-पुजन -: २७६ 


भरम कौभचक्ति कल्मातो म स्वय तिरने केसाथ अन्योको 
त्तिराने भे भौ निमित्त बनू गा क्योक्रि भरी भक्ति देखकर दूसरे 
सगं उसका श्रनुकरण करये तथा अनेक भव्य पुरुप भगवान को 
सेवा करने मे तत्पर गि श्रौर म उसमे निमित्त वनूगा॥\' 


्रव्यपूजा-समाप्ति के पश्चात्‌ मावपूजा करते समय भक्त 
भगत्रान के गुणो का स्मरणा कर ्रपनी ्रात्माके साथ उनकी 
तुलना करता है कि-- 


हो । भभु र्वरागीहश्राररम रागी हं 
भ्रमु द्वेष रदित हैग्रीर्देष पूरं हुं 
प्रमु क्रो ररित ई ग्रौर क्रोधी हूं । 
भ्रमु निष्काम हश्नौरर्म कामी हूं। 
प्रभु निविपयी ह मरौरर्म विपयी हू । 
भ्रमु मान रहिततैभौरमें मानीहं। 
प्रमु मायामे षरेरहैश्रौर्म मायावी हैं। 
प्रमु निर्वोमि हश्रीरमंलोभौह। 
भ्रमु ्रात्मानन्दी है ग्रीर म पुद्गतानेन्दी हूं 
प्रमु प्रतीद्धिव नूखक्ेमोगौ ह श्रौर मे विपय सूकरा 
भोगी 
भ्रमु स्वमावौ हैग्रौर्म विमावीहूं। 
भ्रमु ञ्रजररै श्रीर्मे सजरहं। 
प्रमु प्रक्षय धरौ क्षय कों प्राप्त होति रहने वाला हं । 
भ्रमु श्रनरौनदघ्नोरर्म सणरीरी हं 
ध्रु. श्रनिदव हैश्रौर मं निदक हं । 
भ्रनु श्रचत द भ्रौर्मं चचत्रं । 
पनु प्रमनहैश्रौरमे मररभील ह। 
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प्रभु निद्रा रहित दहै ग्रौर मै निद्रा सहित हूं । 

प्रभु निर्मोह हश्रौरर्म मोह्‌वालाहूं। 

प्रभु हास्य रदित हे श्रौर में हास्य सहित हूं । 

प्रभ रति रहित है मरौर मै रति सहित हूं । 

प्रभु शोक रहित है ग्रौर मै शोके सहित हूं । 

प्रभु भय रहित है न्नौर म मयमीत हूं । 

प्रभु ्ररति रहित है मरौर मँ म्ररति सहित हूं । 

प्रभ निकेदी दहै श्रौर मै सवेदी हं । 

प्रभु क्लेशरदहिति है रौर मे व्लेशसरहित हूं । 

परभु अ्रहिसक दहे भ्रौर मेँ हसक हुं । 

प्रमु वचन-रहित हं ओरौरमे मृपावादी हूं | 

प्रभु प्रमाद रहितहम्नौरमे प्रमादीहृं। 

प्रमु श्राणा रहितै ग्रौरमे प्राशावान हूं । 

प्रभु सभी जीवोंको सुखदायीरहँ रौरं अनेक जीवो को 
दुःखदायी हूं । 

प्रभु कंचना रहित है ्रौरमै कंचक हूं । 

प्रभु ्राल्लव रहित ह ग्रौर मे न्राल्लव सहित हूं । 

प्रभु निष्पापहेश्नौर मैपापीहुं। 

प्रभु कर्मरहित हे नौर मै कमं सहित हूं । 

प्रमु सभी के विश्वासपात्र है ग्रौर मै ग्रविश्वासपात्र हुं । ॥ 

प्रभु परमात्मपदको पहुचे हुए है श्रौर म बहिरात्मभावमे 
घूम रहाहूं{ स्रादि। 

इस प्रकारप्रभुतो भ्रनेक गृणोसे परिपूर्णं है श्रौर म सब 
प्रकारके दुगुणोसे परिपूणंहूं। इसी कारण मँ इस संसाररूपी 
वन में श्रनंतकाल से भटक रहाहं। भ्राज मेरे भाग्योदय से मुभे 
भगवान की भूति के द्णन हए तथा उसके अनालम्बन से मुभ प्रभु 
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के गुणो का तथा मेरे श्रवगुणो का स्मरण हुत्रा । भरु. के गुणं 
तथा मेरे ग्रवगुणा सममे राये! श्रव मै श्रमे दुगुंणोको 
छोड का प्रयत करू तथा जो मागे भगवान ने बतलाया है 
उसका भ्रनुसरणं कष्ट, सुख एव कल्याण के लिए जसा व्यवहार 
करने का उन्होने फरमाया है, वैसा ही व्यवहार मै करू । 

इस प्रकार की शुम भावना से स्तुति करता हभ्रा जीव 
ग्रपने श्रशुभ तथा विलष्ट कर्मो कानाश करता दै इससे समकिति 
की शुद्धि होती हैश्रौर परम्परागत मोक्ष के नन्त सुसौ की 
प्राप्ति होती है। 


श्री जिन्रत्तिमा की पूजा तथा स्तुकत्ति से इस प्रकारके 
साक्षात्‌ तथा परम्परागत श्रनेक लाभ होने से प्रत्येक भव्य भ्रात्मा 
को जिनप्रत्तिमा का प्रयत्नपूरवेक भ्रत्यन्त ्रादर करना चाहिए । 


प्रषन ८०--पूजा प्रौरं प्रतिष्ठा महामगलकारीरहै, तो फिर 
सूति कौ प्रतिष्ठा मे शुभाघ्ुभ मुहूतं देखने का क्या प्रयोजन ? 


उत्तर-किसी योग्य शिष्य को जव दीक्षा देनी होती है त्तव 
शुभ मृहूते वयो देखा जाताहै? क्या दीक्षा भ्रमगलकारी है 
कि निसके लिए शुभ महुते की श्रावश्यक्ता होतो है? शुभ 
नक्षत्र तया शुम ग्रह्‌, शुम सूचक टै व श्रशुम ग्रह तथा श्रशुभ 
नक्षत्र, श्रशुम सूचक दै, ग्रत प्रत्येक शुभ कार्यं मे शुभ मुहूतं देखने 
कौ श्रावश्यकता है । 


भगवान स्वय त्तो वीतराग ह रौर उनकी मूति भी सभी 
जीवो का भला करने वाली है फिर मी कोई दुष्ट श्रात्मा उनकी 
भ्राशातना, निदा श्रथवा राज्ञा का उत्लघन करे श्नौर परिणाम- 


ध उसका श्रित हौ तो उसमे मगवान या मति का दोष 
नही है) 


प्रतिमा-पुनन २७६ 


शास्वकारो के श्रदेशानुसार सामायिक, प्रतिक्रमण, पौपध, 
तप, जप, नियम, व्यान म्रादि प्रत्येकं क्रिया विधिवत्‌ करनेसे लाभ 
करती है तथा प्रतिकूल रूप से करने पर हानि करतीदहै। यही 
वात सूति कौ प्रतिष्ठा के विषयमे भी समनी चाहिए, 

शास्त्राभ्यास्त भी ब्रस्मयग्रौरग्रविधिसे करने की मनाहीहै। 
उसी भांति मूत्तिपुजा प्रादि समस्त लाभकारी क्रियाएँं जिस मात्रा 
मे भावपूवेक तथा विधि-सम्मानपू्वेक करनेमेप्रातीहै, उतनीही 
मात्रा मे फलदायी होत्ती ह। मूुनिराज सदा सवके हितकारी होते 
हुए भी जिस भावसे उनकी ग्रोर देखा जातादहै, उसी प्रकारका 
फल जीव प्राप्त करते हँ । जंसे किसी महासती साध्वी को रूपवान 
देखकर किसी विषयी पुरुप को कामविकार उत्पन्न हौ जाय अथवा 
सुन्दर ब्रह्माचारी को देखकर कोई दुष्ट स्त्री उस पर मोहित हो जाय 
तो क्या इससे वह॒ साधु या साध्वी श्रवन्दनीय हो जयेगी ? उन्नीसवें 
तीर्थंकर भगवान श्वी मट्लिनाथजी की प्रतिमा देखकर छह राजा 
कामातुरहोगये। तो क्या इससे भगवान श्री मल्लिनाथजी की 
महिमा समाप्त हो गई? कामीजनों के मोहनीय कर्म के उदयसे 
उनकी खराव गति होती है, उसका कारणा उनके स्वयं के क्लिष्ट 
कर्महै,नकिवे महापुरुष । 

रनाय लोगों को श्री जिनमूति से कहां लाभ होताहैः?. 
एसा प्रण्न करने वाले को समना चाहिए कि जिसने सच्चे देव 
के यथार्थं स्वरूप को नहीं जाना श्रौर उनकी प्रतिमा को श्रपने 
इष्ट्देव के रूपमे स्वीकार नही किया, एेसी स्रात्माश्रों को 
श्री जिनमूतिसेलाभनहोतो उसका कारण उनकी श्रयोग्यता 
है।! जो परमात्मा के स्वरूप को वास्तविक रूप से जान-पहचान 
कर परमात्मा की प्रतिमा को वन्दन-पूजन करते है, उनको 
मराद्रेकुमार की भांति श्रवश्य शुभध्यान उत्पच्च होता है तथा 
ग्रचिन्त्य लाभ मिलता है, इसमे लेशमात्र भी सन्देह नहीं । [] 
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पिष्ट 9 


 जिन-प्रतिमा माहात्म्य ^ 





पूज्य भ्यायाचारये, न्यायविशारद महोपाध्याय श्रीमद्‌ यशौ- 
विजयजी महाराज विरचित “श्र प्रतिमाशतक्ष" के भ्रति मननीय 
१११द 


(१) 
रेन्धभरेखिनतः भ्रतापनवन भव्पागिनेत्रामृत , 
सिद्धान्तोपनिपदिचारचतुरे प्रीत्या प्रमाणीकृता । 
सूति स्फतिमती सदा विजयते जेनेश्वरो विस्फुरन्‌ 
मोहोनमादधनप्रमादमविरामत्तैरनालोकिता 1 


इन्द्रो को श्रेणी हारा नमस्त, प्रताप के गृहुषूप, भव्य 
प्रारियोके नेतो कोश्रमृतर्प, सिद्धान्त के रहस्य का विचार 
करने मे चतुर पुर्यो द्वारा प्रोत्ति से प्रमाणभूत कौ हुरदप्रौर 
स्फूरयमान एनी धी जिनेश्वर भगवन्त की श्रतिमा सदा विजय 
पराप्त करती है, कि जो प्रतिमा विविव परिणाम वाते मोह के 


उन्माद भ्रौर्‌ प्रमादरूपौ मदिरा से उन्मत्त वने कुमति-पुरुपो को 
देखने मे नही ्राती 1 १॥ 


भ्रतिमा-दूनन २८१ 


( २) 
नामादित्रयसेव भावभगवत्तादप्यधीकारणं ; 
शास्त्रात्‌ स्वानुभेवाच्च शुद्धहूदयरिष्टं च दष्टं महुः । 
तेनाहतृप्रतिसासनाद्‌तवतां भावं पुरस्कुवता- 
मन्धानामिव दपणे निजमुखालोकाथिनां का मतिः ॥ 


नामादि तीनों निक्षेप भगवान के तद्रूपपने की वुद्धि 
के कारण दै तथा उनको शुद्ध हृदय वाले गीतार्थं पुरूपं ने णास्त्र 
से तथा श्रपने श्रनुभवसे स्वीकार किया तथा वार-वार उनका 
प्रनुभव कियादहै। इसे प्रर्हेत की प्रतिमाका ग्रनादर करमात्र 
भाव श्रत को जो मानने वलि है उनकौ वुद्धि दर्पण में 
मुख देखने वाले न्धे पुरुषा कौ भांति कुत्सित एवं दोषयुक्त 
है ।। २॥ 


( ३) 
स्वान्तं घ्वान्तमयं मुखं विवमयं दग्‌ घूमधारामयी , 
तेषां येनं नता स्तुता न भगवन्सुतिनं वा प्रेक्षिता । 
देवेश्चाररपु गवः सहदये रानन्दितर्वन्दिता , 
ये त्वेनां सयुपास्तते कृतधियस्तेषां पवित्रं जनुः ॥ 


जिन्होने भगवान कौ सूति को नमस्कार नहीं किया, उनका 
हदय भ्रन्धकारमय है; जिन्होने उनकी स्तुति नहीं को, उनका 
सुख विपमय दहै तथा जिन्होने उनका दशन नही किया, उनको 
ष्टि धुएं से व्याप्तह।. देवगण, चारण, मुनि श्रौर तत्त्व 
वेत्ताश्रों हारा ्रानन्दसे वन्दनाकी हुई इस प्रतिमा कीजो 
उपासना करते है, उनकी वुद्धि कृतार्थं है श्रौर उनका जन्म 
पवित्र है 11 ३1 
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(ड) 
उत्फुल्लामिव मालतीं मधुकरो रेवाभिवेभे प्रिया › 
माकन्दद्रुममजरीमिव पिक सोन्दयभाज मघो । 
नन्दच्चन्दनचारनन्दनवनीसूमिमिव द्यो पति- 
स्ती्ेशप्रत्तिमा न हि क्षणमपि स्वान्ताद्धि सु चाम्यम्‌ ॥1 


जैमे भ्रमर प्रफुल्लित मालती को नही छोडता, जैसे हाथी 
मनोहर रेवा नदी को नही द्योडता, जैसे कोयल वसत ऋतु मे 
मृन्दर प्रास्रवृक्ष को डालौ को नहौ छोडती श्रौर जैसे स्वर्गपति 
इन्द्र॒ चन्दन वृक्षो मे सुन्दर एसी नन्दनवन की भ्रूमिको नही 
दछोढता, वैसे ही मै तीर्थकर भगवन्त की प्रतिमा कोश्रपने हृदय 
से पलभर भी दुर नही करता ॥ ४ ॥ 


(५) 
मोहोदामदवानलप्रशमने पायोदवृष्टि शम- 
स्रोतानिर्भरिखी समीहितविधो कल्पदूवरिलि सताम्‌ 
ससारम्रयलान्धकारमयने, मातंडचडय्‌.ति- 
जेनोमूतिरपास्यता शिवसुखे भव्या पिपासाप्ति चेत्‌ ॥ 


हि मव्य प्राणियो। जो तुम्हे मोक्षसुख प्राप्त करने को 
ष्च्याहोतोतुम भरी तीर्थकर भगवान की प्रतिमा की उपासना 
करो, जो प्रतिमा मोहखूपौ दावानल को शान्त करने मे मेधवष्टि 
म्पहैजो समता स्प प्रवाह देनेके लिएनदीहै, जौ सत्युर्पो 
को वाद्धिनिदेने म कत्पतत्ता है श्रौर जो ससाररूपी उग्र भ्रन्वकार 
फो नाश करनेमे सूयं की तीद्र प्रमारूप है ॥ ५॥ 


५ प्रतिमा-यूयन २८३ 


(६) 


दर्शं दर्शमवापमन्ययमूदं विद्योतमाना लसद्‌- ` 
विश्वासं प्रतिमामकेन रहित { स्वां ते सदानन्द { याम्‌! 
सा धत्तं स्वरसप्रसृत्वरगरुखस्थानो चितामानमद्‌- 

विश्वा संप्रति मामके नरहिति ¦ स्वान्ते सदानं दयाम्‌ ।। 


है सर्वं दुःख रहित प्रभो! दहै सदा श्रानन्दमय नाथ | 
श्रापकी मति को देख-देखकर मं प्रपने हृदय में विश्वास प्राप्त 
कर श्रव्यय एव प्रविनाशी हषं को प्राप्त हुश्राहूं। है मानव- 
हितकारी प्रभो! श्रापकी यह्‌ प्रतिमा श्रभमयदान सहित उपाधि 
विना वृद्धिगत गृणस्थानक के योग्य दया का पोषण करती 
है ।। ६॥। 


( ७) 
त्वद्‌ बिम्बे विधृते हदि स्फुरति न प्रागेव रूपान्तरं , 
त्वद्रूपै तु ततः स्मृते भूवि भवेन्न रूपमात्रप्रया । 
तस्मात्वन्मदमेदनुदध्युदयतो नो युष्मदस्मत्पदो- 
ल्लेखः किचिदगोचरं तु लसति ज्योतिः परं चिन्मयम्‌ 1 


हे प्रमो! श्रापके विम्बको हृदयमे धारणा करने के वाद 
दूसरा कोई रूप हृदय मे स्फुरायमान नहीं होता ग्रौर ्रापके रूप 
कास्मरण होते ही पृथ्वी परश्रन्य किसीरूप की प्रसिद्धि नहीं 
होती । इसके लिए “तू वही मे" ठेसी श्रभेद वुद्धि के उदय से “युष्मद्‌ 
ग्रौर श्रस्मद्‌” पद का उल्लेख भी नही होता श्नौर कोई श्रगोचर 
परम चैतन्यमय ज्योति श्रन्तर में स्फ़ुरायमान होती है । ७ ॥ 
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(र) 
कि ब्रह्य कमयी किमत्सवमयौ श्रेयोमयी कि किमु › 
ज्ञानानन्दमयी कियुन्नतिमयो कि सर्वशोभामयौ 1 
इत्थ क्रि किमितिप्रकत्पनपरेस्त्वन्मुतिरुढोक्षिता › 
कि सर्वातिगमेव दर्शयति सदृष्यानप्रसादान्मह्‌ 1 


क्या यहु प्रिमा ब्रह्ममय ई? उत्सवमय ह? कल्याण 
मय दहै? उन्नतिमय दै? सवं णोभामय है? इस भ्रकार 
की कल्पना करते कवियो टाया देली हई तुम्हारी प्रतिमा 
सद्ध्याने के प्रसाद से सवको उल्लवन करने वाली ज्ञानरूप तेज 
को वतातीदहै 11८ ॥ 


(& ) ८ 
त्वद्रूप परिवर्ता हृदि मम ज्योति स्वटप प्रभो 1 
तावद्‌ यावदरूपमुत्तमपद निष्पापमाविर्भवेत्‌ 
यतानन्दधने सुरासुरसुख सपीडित सर्वतो, 
भागेऽनन्ततमेऽपि नेति घटना कालत्रयीस्रभवि 1 


हेप्रभो 1 पाप-ना्क, उत्तम पदस्वत्प श्रौर सूपरहित 
एता शरप्रतिपाततो ध्यान जव तक प्रकट नही हौ जाता तव तक 
भरे हेदय मश्रापका स्प श्रनेक प्रकारसे नेयाकार सूपे 
परिणाम कोप्राप्तहो। जो श्रानन्दधन मे विकालसम्भवी श्रौर 
समी श्रोरते एत्रित सुग-श्रसुर का मुव भ्रनन्तवे भाग का 
मीनहीदहै।॥&॥ 
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9. 
स्वान्तं शुष्यति दद्यते च नयनं भस्मीभवत्याननं , 
दृष्ट्वा तत्प्रतिमामपीह्‌ कुधियामित्याप्तचुप्तात्मनाम्‌ । 
श्रस्माकं त्वनिमेषविस्मितदृशलां रागादिमां पश्यतां, 
साद्रानन्दसुधानिमञ्जनयुखं व्यक्तोभवत्यन्वहम्‌ ।। 


जिनप्रतिमा के विपय मेँ जिनकी भ्रात्मा खंडित हुई है एसे 
दुबु द्वियो का हृदय इस प्रतिमा को देखकर सूख जातादहै, नेत्र 
जल उत्तेहैश्रौरमुह भस्मीभूत हो जाता दै, जवकिप्रेम से इस 
प्रतिमा को श्रनिमेप दण्टि से देखते, हमको तो श्रानन्दघन श्रमृत 
मे ड्‌वने का सुख निरन्तर प्रगट होता है ।। १०॥ 


( ११ ) 
मन्दारहुमचारपुष्पनिकरेव स्दारकेर्राचतां , 
सद्वु दाभिनतस्य निवु तिलताकन्दायसमानस्य ते । 
निस्यन्दात्‌ रूपनामृतस्य लगती पान्तीममन्दामया- 
वस्कन्दात्‌ प्रतिमां जिनेन्द्र ! परमानंदाय वन्दामहे ।। 


हे जिनेन्द्र ! उत्तम पुरुषों के दारा नमस्कृत एवं मुक्ति 
रूपी लता के कन्द समान श्रापकी प्रतिमा, जिसको देवताश्रो ने 
मंदार वृक्ष के पुष्पो से पूजी है श्रौर जो उग्र रोग का शोषण करने 
वाले स्नात्रजल रूप प्रमृत के फरने से सारे जगत्‌ की रक्षा करती 
है, एेसी प्रतिमा को हम परम श्रानन्द (मोक्ष) के लिए वन्दना 
करते हँ।। ११॥ [1[1[] 


प्रतिमा-पूजन : २८६ 


ॐ कुमति - लता - उन्मीलन & 
--यानी-- 
[ धी जिनविव-स्यापन-स्तवने ] 
भरतादिके उद्धारज कीधो, शत्रु जय मोर , 
सोनातणा जणे देया कराव्या, रतनतणा विव थाप्या , 
ही कुमति 1 का प्रतिमा उत्यापौ ९ प्रे जि्नवचने धापी, १ 
वीरे प्ये वसे नेदु वरसे, सश्रति राय सुजा, 
सवा लस प्रासाद कराव्या, सवा क्रौड विव थाप्या , 
हो कुमति 1० 
द्रीपदीएु जिनेप्रत्तिमा पूजी, सूव्रमा साख ठराणी 
चट्‌ रगे ते बीरे मच्यु, गणधर पूरे साखी 
हो कुमति 1०3 
सवत्त्‌ नवसेताणु वरे, विमते मतरीष्वर जेह , 
श्रावु तणा जेर दहेरा कराव्या, वे हजार दिव थाप्या , 
हो कुमति 1०४ 
सवत्‌ श्रगिभ्रार नेवाणु वरम, राजा फूभारपाल , 
पाच हजार प्रासाट कराग्या, सात हजारे चिच थाप्या , 
हो कुमच्ति 1० ५ 
सवत्‌ वार पचाणु वरसे, वस्तुपाल तेजपालं , 
प्रचि हजार प्रासाद कराव्या, श्रगीयार हजार विव याप्या + 
हो कुमति 1०६ 
सत्‌ चार चोहतेर वरते, पघवी धन्नो जेह्‌ , 
यणमपुर्‌ जणे दरा कराव्या, क्रोड नवाण द्रव्य लरच्या , 
हो कुमति 1° ७ 


प्रतिमा-पुनन २८७ 


संवत्‌ तेर एकोतेर वरये, समरोशा रग सेठ, 
उद्धार पंदरमो गनुजे कीघो, श्रगीयार लाख द्रव्य खरच्या, 
हो कुमति 1० ८ 
संवत्‌ पंदर सत्तासी वरसे, वादशराह ने वारे; 
उद्धारसोलमो शतु जे कीघो, करमशहि जश लीघो , 
हो कुमति 1० & 
ए जिन प्रतिमा जिनवर सरखी, पूजे त्रिवि तुमे प्राणी; 
जिन प्रतिमामां संदेह न राखो, वाचक जसनी वाणी , 
हो कुमति 19 १० 


% श्री जिन प्रतिमा-स्थापन-स्वाध्याय ॐ 


जेम॒ जिनप्रतिमा वंदन दीमे, समक्त ने अलावे ; 
ग्रगोपांग प्रकट प्रथ ए, मूरख मनसां नावे रे, . 
कुमति ! कँ प्रतिमा उथापी? 


एमतं शुभ मति कापी रे- कुमति ¡ कां प्रतिमा उथापी ? 
मारग लोपे पापी रे, कुमति! कां प्रतिमा उथापी? 
एह श्ररथ अ्रखंड श्रधिकारे, जुग्रो उपांग उववाई; 
ए समकितनो मारग मरडी, कहे दया णी भाई रे। 
कुमति ! ° 
समकित विण सुर दुरगति पामे, ्ररस विरस ्राहारे; 
जुश्रो जमाल दयाए ने तरीग्रो, हृश्रो बहुल संसारी । 
कुमति ! ०३ 
चारण मनि जिन प्रतिमा वंदे, भाखिञ भगवई श्॑गे ; 
चैत्य साखि प्रालोयण भासे, व्यवहारे मन रंगे! 
कुमति ! 


© 
[1 


९) 


(~ 
०६ 


भतिमा-पुजन : रत 


प्र्तिमा-नति फल काञ्स्समगे श्रावस्यकमा भाख्यु , 

चैत्य अर्थं येयावच्व मुनि ने, दसमने श्रगे दाख्यु रे। 
कुमति 1०५ 

सुरियाम सूरि प्रतिमा पूजी, रायपतेणी माहि, 

समकरित विणु भवजलमा पडता, दया न साह वाहि रे। 
कुमति 1०६ 

द्रीपदीये जिन-प्रतिमा पूजी, छठे प्रगे वाचे, 

तोसु एक दया पोकारी, श्राणा विण तु माचे रे। 
कुमति 1०५9७ 

एक जिन प्रतिमा वदन द्वेषे, सूत्र धरा तु लोपे। 

नदी मा जे प्रागम सख्या, भ्रापमती का गोपे? 
मति। ०८ 

जिनपुजा फलदानादिक सम, महानिशोये लहिये , 

श्रध परपर कुमतिवासना, तो किम मनमा वहिये रे? 
कुमति 1 ० & 

सिद्धारय राय जिन पूज्या, कत्पसुत्रमा देखो, 

श्राणा शुद्ध॒दया मन धरता, मिले सूत्रना लेखो रे। 
कुमति । ० १० 

थावर हिसा जिन-पुनामा, जो तु देखी धूजे , 

तो पापी ते दूर देश थौ, जे तुज आवी पूजे रे। 

कम 19 
पडिकमणे मुनि दान विहारे, हिसा दोष ५५ ४ ॥ 

लाभालाभ विचारी जोता, प्रतिमामा स्यो द्वैप रे? 

1० 
टीका चूशि भाष्य उवेख्या, अवेदी ५ # 
परतिमा कारण सुतर उवेस्या, दुर रही तुफ मगति रे । 

कुमति । ० १३ 


भरतिमा-१६ प्रतिमा-पुजन २८६ 


शुद्ध परम्परा चाली प्रावी, प्रततिमा-वन्दन वाणी; 
संमूच्छंम जे ए मूढ न माने, तेह भ्रदीठ कल्याण रे 
कुमति ! ° १४ 


जिन प्रतिमा जिन सिखी जाणे, पंचांगीना जण; 
कवि जसविजय कहै ने गिर्प्रा, कीजे तास वखाणरे। 
कुमति 1 ° १५ 


फ श्री जिनप्रतिमा-स्थापन ५ 


[श्री श्ान्तिनाथ भगवान का स्तवन | 


शान्तिजिनेश्वर सहेव वंदो, म्ननुभव रस नो कदो रे, 
मखनै मटके लोचन लटके, मोह्या सुरनर वृदो रे, 
शांति° १ 


मंजर देखी ने कोयल टौके, मेघ घटा जेम मोरोरे, 
तेम जिनप्रतिमा निरखी ह॒रखु, वलीजेम चंद चकोर रे, 
शांति० २ 


जिन प्रतिमा जिनवर भाखी, सूत्र घणां छे साखी रे, 
सुरनर मुनिवर वंदन पुजा, करता शिव श्रभिलाषिरे, 
शांति० ३ 


रायपसेरी प्रतिमा पूजी, सुरियाभ समकितधारी रे, 
जीवाभिगमे प्रतिमा पूजी, विजयदेव भ्रधिकारी रे, 
णांति० ४ 
जिनवर विव विना नवि वंदु, श्राणंदजी एम बोलेरे, 
सातमे भ्रंगे समकित मूले, भ्रवर नहि तस तोलेरे, 
णांति० ५ 


प्रतिमा-पुजन : २९० 


जञातासूत्रे द्रौपदी पूजा, करती किवसुख मने रे, 

राय सिद्धारथे प्रतिमा पूजी, कल्पसूत्र माहे रागे रे, 
शाति० ६ 

विद्याचारण मुनिवरे वदी, प्रतिमा पाचमे श्रगे रे, 

जधाचारण मूनिवरे वदी, जिनप्रतिमा मन रगे रे, 
शाति० ७ 

आर्यसुहस्ति सूरि उपदेशे, चावो सप्रत्तिराय रे, 

सवा क्रोडि जिनविव भरान्या, वन्य धन्य एह्नी मायरे , 
शाति०ण 

मोकली प्रतिमा श्रभयक्कुमारे देखी श्राद्रक्ुमार रे, 

जातिस्मरणे समक्त पामी, वरीश्नो शिवसुख साररे, 
शाति० & 

इत्यादिक वहू पाठ क्या छ, सूत्र माहे सुखकारी रे , 

सूत्र तणो एक वणं उत्यापे, ते कल्यो बहुल ससारी रे , 
शाति० १० 

ते माटे जिनग्राणा धारी, कुमति कदाग्रह्‌ वारी रे, 

मक्ति तणा फल उत्तराघ्ययने, वोधि वीज सुखकारी रे, 
शाति० ११ 

एकै भवे दोय पदवी पाम्या, सोलमा श्री जिनराय रे, 

मुज मन मदिरीए प्घराव्या, धवल मगल गवराय रे, 
शाति० १२ 

जिन उक्तम पद ख्प श्ननुपम, कीति कमलानी शाला रे, 

जीवविजय कहे प्रमुजीनो मक्ति, करता मगल माला रे, 
शाति० १३ 

० 


प्रतिमा-पुजन २६१ 


॥ श्री ज्ञाश्वत-जन-स्तुति ॥ 


~ 


ऋषभे चन्द्रानन वन्दन कौजे, वारिषेख दुःख वारे जी, 
वद्धं मान जिनवर वली प्रणमो, शाण्वतनाम एचारेजी। 
भरतादिक क्षेत्रे मली होवे, चार्‌ नाम चित्त घारे जी, 
तेणे चारे ए श्राण्वत निनवर, नमीये नित्य सवारे जी।1१॥ 


ऊध्व प्रधो तिका लोके थई, कोडि पच्नरसं जाणो जी, 
उपर कोडी वेहुंतालीस प्रणमो, श्रडवन लख मन प्राणो जी । 
छत्रीणश सहस पएंशी ते उपरे, विम्ब तणो परिमाणोजी, 
ग्रसंख्यात व्यंतर ज्योतिषीमां, प्रणम ते सुविहाणो जी।।२॥ 


रायपसेखि जौवाभिगमे, भगवती सूत्रे भाखी जी, 
जंबर्ीप पन्चत्ति ठणगि, विवरीने घणु दाखी जी। 
वली ग्रणाश्वती ज्ञात्ताकत्पमां, व्यवहुररप्रमूखे च्राखी जी, 
ते जिन प्रतिमा लोपे पापी, जिहां बहु सूत्र छे साखी जी ।।३॥ 


ए जिन पूजाथी प्राराघक, ईशान इन्द्र कहाया जी, 
तेम सुरियाभ बहु सुरवर, देवी तणा समुदाया जी। 
नंदीश्वर ग्रदुाई्‌ महोत्सव, करे अरति हषे भराया जी, 
जिन उत्तम कल्याणक दिवसे, पद्यविजय नमे पाया जी ।।४। 


प्रतिमा-पुजन : २६२ 


पाताले यानि चिम्बानि, यानि विम्बानि सूते । 
स्वर्गेऽपि यानि निम्बानि, तानि वन्दे निरन्तरम्‌ 11 १॥ 


पाताल-लोक मे रहे हुए, 

श्रूतल मे रहे हृए तथा 

स्वगं लोक मे रहै हृए 
-श्रीजिन विम्बो कोम निरन्तर बन्दन करता हूं । 


जिमे भक्तिजिने भक्ति-जिमे भक्तिदिने-दिने 1 
सवा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु, सदा मेऽस्तु भवे-भवे ।। २॥ 


भगवान श्री जिनेश्वरदेवो के प्रति 
| भवोभव मे 
सदा के लिए 
नित्य प्रति 
मु भक्ति प्राप्त होवे] 





भ्रतिमा-पुनन २६३ 


५ श्री लिन-पुजन महिमा ५ 


सयं पमज्जरो पुल्ल, सहस्सं च विलेवरो । 
सथसहस्सिया माला, श्रनन्तं गीयवायए । १॥) 


इस पुस्तक के प्रथम प्रकरण का लेखन प्रारम्भ करते समय 
ग्रागे के पृष्ठ पर श्री जिन-दशन महिमा" सुचक पद्य प्रस्तुत 
कियाहै। उसमे श्रौ जिनमन्दिर मेप्रभुके दशंन करने से एक 
मासोपवास का व्यावहारिक फल वताया है! उसके प्रनुसन्धान 
मे यह पद्य वताता है कि-- 


प्रभुदशैन के फल की श्रपेक्षा श्री जिनविम्ब का प्रमा्जंन 
करने से सौ-गुना फल मिलता है! श्री जिनविम्ब के विलेपनसे 
हजार गुना फल मिलता है, श्री जिनविम्ब को सुवासित पुष्पों कौ 
माला पहनाने से लाख गुना फल मिलताहै भ्रौर श्री जिनविम्ब 
के सम्मुख नृत्यादि दारा भाव भक्तिकरने से अ्रनन्त-गना फल 
मिलता है । 


जिनवर विम्ब ने पूजां, होय णतगणु पुण्य । 
सहसगणु फल चन्दने, जे लेपे ते घन्य।। १॥ 


लाख गणु फल कुसुमनी, माला पहिरावे। 
श्रनन्तगण्‌ फल तेहथी, गीत-गान करावे ।। २ ।। 


तीर्थंकर पदवी वरे, जिन पूजा थी जीव । 
प्रीति भक्तिपणे करी, स्थिरतापणे श्रतीव ।। ३॥। 


प्रतिमा-पुजन : २६४ 


जिन पडिमा जिन सारिखी, सिद्धान्ते भाखी 1 
निक्षेपा सहु सारिखा, धापना तिम दाली ।४॥ 


चण़काल तिमुवन माही, करे ते पूजन नेह 1 
दरशन करू वीज छे, एहमा नहि सन्देह ।। ५॥ 


ज्ञानविमले तेहन, होय सदा सुप्रसन्न । 
एहीज जीवित फल जाणीने, तेहीज भविजनधन्न ।। ६ 11 


- शी ज्ञानविमल सुरि 





प्रतिमा-एगन २९५ 


परिदष्टः ९& 


“नमस्कार महामंत्र" के सुक्ष्म तत्वचिन्तक श्रध्यात्सयोगी 
निःस्पृहशिरोमणि पंन्यासप्रवर श्री भद्रंकर विजयजी 
गखिवयश्री के तात्त्विक श्रौर सात्विकं 
हिन्दी-साहित्य का 


संक्षिप्त परिचय 


१. महामच्त्र कौ श्रनुग्रक्षा- मूल गुजराती भाषामें लिखित 
इस पुस्तक की गुजराती भाषा मे तीन भ्रावृत्तियाँ प्रकट हौ चुकी 
है। हिन्दीमाषामेंभीदोभ्रावृत्ति्यां प्रगट हुई है । 

“नमस्कार महामन्त्र” के श्रगाध चिन्तन-सागर में श्रवगाहन 
करने के वाद पूज्यपादश्री को जो चिन्तन-मोती प्राप्त हुए...उन्दीं 
चिन्तनमोतियों की माला का दूसरा नाम “महामन्त्र की श्रनुग्र्ना 
है । “नमस्कार-महामन्तर" शन्द से छोटा है, परन्तु वह्‌ श्रथ 
का महासागरहै। 


तत्त्व-जिज्ञायुग्रों के लिए यह पुस्तक प्रवश्य पठनीय श्रौर 
मननीय है 


मूल्य : बीस रुपये 


प्रतिमा-पूजन : २६६ 


२ परमात्म-दश्धन-पूज्य की पूजा करने से श्रपनो प्रास्मा 
भी पूज्य|पविच्र वनती है । परमेष्ठी के प्रथम पद पर विरा 
मान तारक तीर्थकर परमात्माका स्वरूपक्यादहै? उनका हम 
पर कित्तना ्रसीम उपकार है ? उनकौ पूजा से क्या फायदे हं ? 
इत्यादि श्रनैकविध विपयो पर इस पुस्तक मे मार्मिक विवेचन 
किया गयाहै। जिनमक्ति-रसिको के लिए यह्‌ पुस्तक श्त्यन्त 
हौ उपयोगी है। ४ 

मूल्य र्पाचि रूपये 


३ नमस्कार मोमासा--पुज्यपादश्री की यह्‌ भी एक मह॒त्व- 
पर्णं कृत्ति रै । विशाल श्रास्व-समृद्र के श्रवगाहन के वाद 
नमस्कार महामन्न की महत्ता को सिद्ध करने वाले श्रनेकं छोटे 
ये लेखो का सुग्रह र्यात्‌ चमस्कार-मीमासा । 


इस पुस्तक मे १२३ द्ोटे-वडे निवन्ध दहै । थोडे से शब्दो 
मे पूज्यपादश्री ने बहत कुछ कट दिया है । सचमूच ये निबेन्वे 
गागरमेसागरकाकामकसततेह। 


मुमुक्षु भरात्मा के लिए इसका स्वाध्याय बहुत जरूरी है । 
मत्य ग्राठ रूपये 
४. चिन्तन के एूल-घर्म॑का स्वरूप, सुख का स्वरूप, 


श्रनेकान्तवांद, मघो भावना, प्रानन्दकी णोधश्रादि-प्रादि श्रनैकं 
चिन्तनात्मक लेखो का सग्रह इस पुस्तक मे उपलन्धं है। 


जेनदर्ेन के हादंको समभने के लिएु यह पुस्तक अत्यन्त ही 
उपयोगी द । 


मूल्य पांच रुपये 


भरतिमा-पुजन २६७ 


५. चिन्तन की चांदनी-पज्यपादश्ची ने राजस्थान कीं 
मरुघरा मे स्थिरत्ता दरम्यान नमस्कार महामन्त्र पर जो प्रवचन 
किये थे, उन्हीं प्रवचनों का संकलन प्रस्तुत पस्तक में उपलब्ध है । 
पुस्तक म्रव्यन्त सरल रोचक शेली मे लिखी गर्ईदहै) श्रव्यमेव 
पठनीय है । मूल्य : छह रुपये 


६. जेन-मागं परिचय-जिनेदवर परमात्मा के द्वारा 
निर्दिष्ट मामं जंन-मागं' कहुलाता है । 


जैन-मागे की साधना दारा किस प्रकार प्रात्माकी पूर्णता 
प्राप्त की जा सकती है, इसका सरल व श्रेष्ठ उपाय प्रस्तुत पुस्तक 
से प्राप्त होता है। पुस्तके फिलहाल श्रप्राप्त है) पुनः प्रकाशन 
की योजना है । 


७. चिन्तन कौ चिनगारी-- इस पुस्तकमें सत्री ञ्आदि भाव 
सम्बन्धी श्रतेक लेखर्ह।! अ्रत्माके प्भ्यूत्थान के लिए जीवन 
मे मैत्री प्रादि भावो कोकिसं प्रकार भ्रात्मसात्‌ किया जाय 
उसका सहज व सरल मा्गदशैन प्रस्तुत पुस्तक में है। इसके 
साथ जीवन-स्पर्थी भ्रनेक विषयों पर मी इसमे सुन्दर चर्चा 
की गहै ) मूल्य : चार सपये पचास पसे 


८. चिन्तन का अ्रमृत-सचमूच, इस पृस्तक का स्वाध्याय 
करते समय श्रमृत के श्रास्वादन की भ्रनुभूति हुए विना तदी 
रहती ।! विपमय भौतिक जीवन को किस प्रकार भ्रमृतमय 
वनाया जा सक्ता है, पसे भ्रनेक निबन्ध इस पुस्तक में संगृहीत 
होने से यह पुस्तक मूमृक्षु व आ्रआाराघक श्रात्मा के लिए प्रवश्य 
पठनीय/मननीय है 1 मूल्य : सात रुपये 


प्रतिमा-पूजन : २६९८ 


& श्रापके सवाल-हुमारे जवाव--इस पुस्तकं मे श्रात्मा, 
करम, पुण्य, पाप, परलोक, मोक्ष, महामन्त्र तथा प्रतिक्रमण॒ श्रादि 
विषयो से सम्बन्धित श्रनेक प्रश्नो के तकंवद्ध जवाव दिये गये 
गये ह1 पुस्तक को पठनेसे दिमाग मे रहे प्रनेक भरश्नो के 
समाघान स्वतं हो जति) मूल्य सात रूपये 


१० समटवयोग छौ साधना--नोकोत्तर लिनशासन मे 
समता का प्रत्यधिक महत्वहै। समता ही मोक्ष का ग्रनन्य 
कारण है।! इस पुस्तक मे समतता विषयक श्रनेक लेखो का 
मुन्दर सकलन है । समतारसिक मुमु ्रात्माश्रो के लिए यह्‌ 
पुस्तक एक सुन्दर पयिय का काम करेगी 1 

मूत्य॒ बारह रुपये 


११ परमैष्ठि-नमस्फार (द्ततौयश्रावृत्ति)-मे नमस्कार 
महामन्य कौ सर्वशरेष्ठना, उपादेयता, नवकार मे नवरस, नमस्कार 
महामन्य का उपकार, नमस्कार महामत्र की व्यापकतां इत्यादि 
श्रनेक विपयौ पर शास्त्रीय वेश्राकर्पकश्रैली मे वर्णन किया 
गयाहै। नमस्कार महामन्धकी श्रद्धा के दीकरणा केलिए 
यह पुस्तक ग्रत्यन्त टी उपयोगी है । मूल्य नौ रुपये 


१२ निन-भक्ति-उस पुस्तक मे पूर्वाचार्यो के हारा 
विरचित भ्रनेक प्राठृत-मम्कृत स्तोत्रो का वहत ह सुन्दर शैली मे 
मावानूपराद प्रस्तुन किया गया है! इम पुस्तक का प्रकाशन 
(मोतीलाल यनारसीदास, नई दिल्ली) कौ ग्रोरसे करिया गया है। 
पगमात्म-मक्ति गमिक मुमुसु श्रात्माघ्नो के लिए यह्‌ पुस्तक 
प्रवण्य पठनीय दै 1 

मूल्य वीस स्पये 


भ्रतिमा-पूजन २६६ 


१३. प्रतिमा पजन (द्वितीय श्रावृत्ति) --क्या प्रतिमा पूज- 
नीयदहै? प्रतिमा की पूजा करनेसे क्याहमें कुद लाभ हो 
सक्ताहै? क्या वीतरागकी प्रतिमाकी पूजा म्रनिवाये है? 
इत्यादि भ्रनेक प्रष्नों के जवाव के साथ-साथ प्रतिमा-पूजन की 
प्राचीनता सम्वन्धी विस्तरत जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। 
सत्य-जिनायु आत्मा के लिए यह्‌ पुस्तक श्रवश्य पठनीय है । 


मूल्य : पन्द्रह रुपये 





प्रतिमा-पूजन : ३०० 


